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अतोपयाोय--जिसकी तसल्ली 
atl 
RAREZA — AART से 
गिराया हुआ । 
अनतन्य--दूल रे की तरफ न 
जान वाला I 
अनन्यभुक्ति--यह भाव कि 
दुखरा भागन न पाव, स्घाथ 
छानन्यस्रामान्प-जो 
किसी के पास थ हो | 
अनपेक्षित-जिखकी आशा न 
हो ! 
झनसिज्ञ--नावा किफ | 
अनलस--जिस्रम sae वा 
सुस्ता न हा | 


k श्नाधिकांगी-- जो अधिकारी 


नहो, जा हकदार न हा | 
अनावृष्टि--वर्षा का न होना | 
अनिवाय--जो टल न सके। 
BUT—Al डदार न हा 
तंग दिल । 
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° अजुसरख--पी छे यह (201920) 
अनुक्षा--इजञाज़त | 
श्रन्त:पुर--ज्ञनानखानो; “ 
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हुआ हा । 
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का करने वाला । 
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` मांगा हुआ | 
अराजकता--जिस दशा! में 
कोईराजान हावा न माना 


जाता हो, एक तरह का 
TET | 

अर्थलिस्धि--अपना मतलव 
सिद्ध करना | 


SANA MIRA को। 
पक्तालिक--थोडे समय का 
(Seq = थोड़ा) 
<ावच्छेर्‌-काट Saat | 
अवनतिसूलक-जिस से अब- 
नति वा तनज्ज्ञू,ल हो । 


अ्रवशता-वश या कालू खे 
बाहर होना | 

ग्रवस्कन्द--दलर॑ के देशमै 
घुस आना | 


अवज्ञा--हतक, वेइईजती | 

अविरत--लगांतार | 

आअविज्ञ--श्नजान | 

खवेचा--खबरदारी 

अशमनीय--जो शान्त न हा 
खक | 


2 


` 


) 
असंस्कृत --संस्कार न 

छुए, HATS | 
HAA FA—AIS AT ag 
छस्ताव्यस्त--उलटपुतट | 
शस्तित्व--हस्ती, होना | 
saga | 

AT 

आकस्मिक--इच फ़ाकिया | 


किस 


आक्रमक-अआक्रमण यानी 


हमला करने चाला | 
आख्यायिका--कहानी | 
आगन्तुक MAIAT, 
आया हुआ । 
आ्रागमन--आतना | 
आशभ्रह--हठ, faz 
आयारभ्रष्टता--आचार यानी 
चरित्र से गिरजाना । 
आंत्मगौरव--अ्रपनी इज्जत, 
मान, Selfrespect | 
श्ास्मप्रतिपादंन-झपना अस्ति 


त्व TATA रखता वा अताना 
Selfassertion | 


आत्मोत्स्ग-अपने का बलि 
यानी कुरबानी देना, Sell- 


sacrifice | 


अश्वारे।हिणी सेना--घुड़खवार आदिम--खब से पहिला । 


अंसंगत--नापझुनासिब | 


झाबंध--वंछन ।.. 
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आमभास--नकूल | उद्यान—वाण + 
उन्घछूलन--जड उखाड़ना। _ 


असे किला इलज़ाम कां | phernalia ) 
| आरोपित--शारोपण किया हुआउपचार--इज्ज़त, सेवा, AT- 
| अवर्ति त--बार बार-क्ी । - रदांरी। 
। आश्वासन--तखढल्ली, दिलकी उपज्ञीवी--जिलकी जीविका 
ठण्डक | .. दूसरे के सहारे हो । 
ष AAU, निकटका। उपनिदेश- जहाँ कोई दसरे 
शाह!न-चिए्लाकर कहना | स्थान से आकर रहने लगे 
| E ( Colony ) 
हृप्लित--चाहा छुआ । उपसार्थ--उपमा यानी मिसाल 
खु ` के लिये। 
उन्नतम--बहुत aN | उपयुक्त- HAT । 


| उत्तरदातृत्व-लिझ्सेबांरी । उपयोगिता-लाभ, फ़ायदा । 


। उत्तरफत्त-नतीजा | 


उपेक्ता--बे पर वाही, चश्मपोशी। 


| उत्तराधिकारों-पीछे हकदार डल्लंघक--डल्लद्दनकरने वाला 
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` डद्दीपक-भड़काने वाला | 
' उद्दीत्प करना- भड़काना । ' 


हे।नेवाला, जानशीन | यांनी किसी नियम आदिक 


उच्ताप- जोश | का तोड़ने चाला | 
उत्पात-विचिन्न धरना | ८ ए 


उदासीनता- वेपरवाही | ah दु 
Ss हेक--खांखारिक, इस gä- 


aTi l 
उद्धन--गुस्ताख, घमण्ड से ज्यो 


भरा हुआ | 
त--किसी पुस्तक से काई ओजस्विनी-जेशीली, जोश 


बाकय आदिक नकल करना | दिलाने TiAl या वाली । _ 
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य्यार | . गद्यातवक-जिसमें गद्य अथात | 
कतिपस- कुछ । नसर हो । 
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al Tat उत्पन्न at | द्र | 
किंवदन्ती--अ्रफूबाह्‌ ( rum- aq 

our.) 


घटना स्थिति-हालात | 
घन- घना | 
घनिष्ट--गहरा | 


कुविचारणी--घुरीखलाह (Co- 
nspiracy ) 

कुशासन--बुरी हकूमत, बद्‌- 
इन्तज्जामी | 


FMUE—AA वा नफरत के ) 


कृतकार्य--क्रामयाब | Lo 
कृतघता-नाशुकरी, किये का घोषणापत्र- एलान (70011. 
न मानना । ation) 
क्तज्ञता--श्रदखानमन्दी, किये ष 
का मानेना चाटूकि-- खुशामदकी वात । | 
कृत्य =काम | चिकित्सा इलाज | | 


झपशधी-तंग, अकल, तंग वित्तोत्तेजक-चित्तको ede 
- fea जित करने वा उभारने वाला 


कैन्द्र-मरकज़, बीच की जगहे। चिरस्थायी--देर तक रहने) 
a b 


क्रेमागत-क्रम से आया EAT वाला 


जैसे पिता से पुत्र को। च्रेष्टा-तद्दरीक ( movem: ' | 
क्रियात्मक अ्रमली, करने धः ent) | 
~ रने है ( Practical ) चेत्य-किसी सुत पुरुष को 
क्ररता--सख्ती, ज़त्म | - Fatt (.cenotaph) , 
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ज्ज 
जागरूकता जागरूक वा श्व 
रदार TEAL | 
ज्ीणता-पुरानापन, AIST | 
॥ a 
तटस्थ पथक, अलहदा | 
तत्काल--उसही समय | 
तरुणी-कुमारी, जवान at | 
तिरस्कां्य-[तिरस्कार वा वे- 
इड्खती क खायक | 
तिरस्कृत- वेइज्ज़त | 
तुण्डी--शराखन जिसमे तीर 
रखी जाती हे । 
तेजोत्पादक--तेज STATA 
वाला ( inspiring ) 
द्‌ 
दमननीति-दबाने की चाल। 
(Repressive Policy) 


' दक्षतां-होशियारी | 
दार्शनिक-दर्शन जानने वाले, 


फिलाखोफूर | . 
'डुरारोहता-कठिनाई से चढ़ा 
जा सकना । - 


जयता--कठिनाई से जीता 
जा सकना। 
दुष्यरचना- खेमे लगाना (Te- 
nt Pegging) 
इढांग--सज्ञवूत अंगो वाला । . 
देदीप्यमान--शानदार ( Ma- 
gnificent ) 


च्य 
घान्नेय-धात्री अर्थात्‌ थाया 
का पुत्र । 

A 
नपुंसकता-नामर्दी | 
नबवयस्क--नयी उमर काँ, 

जवान | 

रता-नाश हो जाने का 

शुण | 
निग्रह-रोक टोक, दव जाना | 
निज-अपना । « 
नित्ययुदती-शखदा जवान रहने 

वाली स्त्री | 
निबिड़ता-ठोसपन (Compa- 

ctness ) 
निर्मंश्रित--चुलाया छुआ | 
नियत-सुकरिर, बंधा हुआ । 
नियंत्रणश--वश (Control ) 
feza aa, जो उपद्रव 

- न करे | 
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निरोध--वन्दिश (Custody) 

निर्घात--चोट, wz । 

नि्दिष्ट-निर्देश कियो हुआ 
वा ते किया हुआ । 

निर्देश-ते करना वा इशारे से 
वताना 


निम क्त-छटा इत्या! 
निलक्ष-जिखका कोई लक्ष वा 
_ मकुसद न हो | 
निर्वांलन--अलावतनी | 
निवारण--हटाना, टल्लांना । 
निश््रलता-हरकतका न star | 


निश्वास-आह | 
निष्क्रिय प्रतिरोध--शान्ति के 
साथ बिना हथियारों के 
सुकावला करना (Passive 
resistance) 
निष्ठुर शाखन-ज्ञालिमाना ar 
सख्त हकूमत | 
निस्तार-छुटक्रारा, निजात | 
नीतिशता- नीति वा चाला को 
_ जानना। 
` नूतन-नया | 
नंता-पेशरी, लीडर (1.९११९०1) 


, नेतृत्व - पेशरवी, लीडरपन 
(Leadership) 


न्यूनाधिक- न्यून चा अधिक 
अथात कम चा FAR | 
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q 
परल-सख छिलका 
ata (Crust) | 
परिडतोचित--परिडतों यानी, 

विहानों के योग्य । 
पतन-गिरना | 
पत्री-शशादन, बाज़ ( TH 
पक्षी ) । 
परतंत्रता--दूखरे की अघीनता _ 
गुलामी | 
परखोकनिष्ट्-परलोक की 
ओर लगा हुआ | à 
पराजित-दुसरो से जीता गया 
परिखित-बाकिफू | 
परिच्छुद--ऊपरी डीप टाप, 
उपकरण | ! 
परि ऊ्छेद--पृथक पृथक करना 
जैसे नांज और भूली को | 
परिमारा--ज्ञाप द्र | 
परिमित--महदद । - 
परिवर्तन-तबडीली; इनकलाब |: 
परिवतित--बढला हुआ | ; 
परिवेष्टक- दुग आदिक को 
चारों ओर से थेर लेने | 
वाला । 


ay 


qftasza—za आदिक को 
चारा ओर से घेर लेना । । 

- | 

न 5 


या 


गानी , 


is 
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परिशिष्श-पुस्तक के अन्त में प्रचोदित--उ 


) १ 
7 घे 


aad | 


ऊपर से जुडा हुआ कुछ प्रज्ञातांचिक राज्य-जिख 


विशेषमाग (Appendix) 
परिहा विशेष बोध | 
पर्याप्त--क्राफी । 
पारितोषिक्तु--इनाम | 
पार्थ्णित्र सेना--जो सेना केवल 
समय पड़ने पर ही लड़ने 
चा stata (Reserves) 
पुनरुज्जीवित-फिर खे जान 
hat हुई । 
पुनरुद्धार--फिर से उभारना 
(Revival) 
सूवंज--पहिल्ले के लोग | 
पूर्वाधिकारी-पहिले के श्रधि- 
कारी अर्थात्‌ जो इस से 
पहिले अधिकार पाये हुये 
थे। 
पूर्वाभिनय--नाटक से पहिले 
जो केवल अभ्यास के लिये 
` खेलते हैं (Rehearsal) 
पूर्रोपाय--जो उपाय पहिले से 
' किया जावे | 
पैतुक-पितासे पुत्र को प्राप्त, 
मोरूसी । 
पौर जीवन--पक नागरिक वा 
नगरन्निवाखी का Tae | 
पौरुषी -मरदाना | 


राज्य में अधिकार प्रज्ञा ही 
के हाथो में etl 

प्रजा ger रॉज्य-जिस 
राज्य में प्रज्ञा का प्रभुत्व 
हो । 

प्रतिकार--बद ला | 

प्रतिपक्ती- दूसरे पच्त वाला | 

प्रतिभू--गारण्टी Guarantee 

प्रतियोशिनी-प्रतियोगी का 
wit लिङ्ग | 

प्रतियोगी-चे मजुष्य एक दूखरे 
के प्रतियोगी होते हैं जिनमें 
किसी एक विषय में एक 
दूसरे से बढ़ने के लिये लास 
हो (Rival) 

प्रतिरोध--झुकावला | 

प्रतिष्ठापन- कायमकियाजाना 

प्रतिहे सा--बदले मे मारना | 

प्रतीक्ता--इन्तजार | 

प्रत्युत्पक्षता- तत्परता, तय्वार 
रहना | 

प्रदर्शक-दिखाने वाला 

प्रभवेश्वर- दर बात पर काबू 
waa दाला। 

प्रयाए-चलना,रवाना होना | 
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प्रवतेकईजाद्‌ करने वा च- 
लाने वाला | 
प्रसार-फेल्लाव | 
प्रस्ताव--तजवीज्ञ | 
अस्तुत-चलाया हुआ, Az! 
पक्तालन-धोना | 


थाकार-किले के चारों और 
की दीवार । 


प्राकृतिक कुदरती । 

भाच्य-पूवी य, मशरिकी, ए- 
शियाई । 

प्राथमिक--पहिले का । 

प्रामाणिक-भानने याम्य | 

प्रासाद- महल | 

प्रेरकशक्ति-जिस शक्ति द्वारा 


काम करन की उत्तेजना हो 
(motive power ) 


धरणा--उत्त ज़ना | 
- धोत्साहन--हो सल्वा 
मिलना | 
a 
फलोत्पादकता-फल उत्पन्न 
करने वा देने का गुणा | 
i q 
afg वा चन्दी-केदी | 
बान्दू-भद्ट (bards) 


वथक--मनुष्य के रूप मे Tar 
चत (hostage) 


उत्साह 


= ) 
वाघित-मजञवूर | 
4 
भागविन्यस्त-हिस्सोमे बरा 
हुआ | 


भोतिक्री-माद्दी, शारीरिक 
सांसारिक, स्थूल । 


भ्रान्तचित्त--जिस का चित्त 
भ्रान्त हो, faa हो अर्थात्‌ 
भ्रममे पड़ा हुआ हो | 
मम 
मतावलम्बन_-किसी मत के 


थवा दूसरे मतको ग्रहण 
करना | 


मरुस्थल्न--रेगिस्तान | 
मल्लयुद्ध- कुश्ती | 
मार्ग प्रदर्शन-रास्ता 
लाना । 
सूढ़विश्वासी--जिसके विश्वा- 
ख अस्थे अथवा सूखंता के 


zt | 
सगया- शिकार | 
खुतप्राय--मरे हुये के बराबर | 
agaang- नरम 
हुकूमत जिसमें किखी पर 
कड़ाई न हो । 


य 


द्खि- 


यशरुकर--ज़िसकी कारण यश क 


अर्थात्‌ नाम हो । 
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थशस्कामी--यश अर्थात्‌ नाम 
की इच्छा करनेधाला | 
यान्त्रिक-यंत्र के समान वा 
यंत्र की सी ( mechani- 
०७] ) 
याशिक--यज्ञ कराने वाला, पु- 
रोहित | 
थुग-ज़ुआ बेल के कंधों पर 
का। 
र्‌ 
रंग भूमि-स्टेज जिसपर नाट- 
क होता है । 
राज्यक्रान्ति-राज्य का प्रवल 
परिबर्तन ( Revolution) 
राज्यापहारी-विना अधिकार 
राज्य छीन लेने AAT | 
रूपक--इस्त आरा (Metaph 
or ) 
ल 


लेखन पद्धति-लिखने की प- 


द्वति या ढंग । 


लोक क्ति-लोगो में प्रसिद्ध कहा- 


वत | 
लौकिक-लोगां में प्रचलित | 
व 


बक्तत्व- Thay, स्पीच (Spe- 
ech Je र 


) 
शासन-कठोर वा सख्त 
हळूमत । अ 
वशवर्ती--वश में रहने वाला, 
अधीन, MAT | 
चस्तुतः-अखल सें | 
चस्तुरचना-नाटक की AS 
( plot ) का बनाना | 
चास्तव--अस लीयत, हकीकत । 
चास्तविक--असली | 
qT- बाहर का । 
विकल्प खे-दोाना मे से एक 
बात यह या वह | 
विकिरण-किरणाका निकलना 
वा REAT | 
विद्य च्छुक्ति-बिजली की ताकृत+ 
वन्खाख--इन्तज्ञाम | ( Syst- 
em, crganization ) 


_ विश्नव-बलवा | टू 


विभक्त बटा हुआ | 
विरहित- पृथक, अलहदा I 
विवर-खालीं जगह (gap )। 
विविक्तता-बिविक्त अर्थात्‌ सं- 
सार त्यागी होना । 
विशिष्ट-खास, बहुत अच्छा । 
विश्‍वासघात--दणा, 'बोका । 
विश्वासशीलता--दसरों पर 
विश्वाख सहज ही करलने 
की आदत | . 
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Ega) 
विषयासक्ति-विषयो मे फंसे व्यवहारक्रम-काम करने की 
होना | नीति plan | 
विस्तार haa | aT 


विस्तारक्रम-धीरे AE फैलने शताब्दी-सदी। 
वा उन्नति करने काफ़म। शरीर व्यंगीकरण--शरीर के 
= (Processof evolution) sit को काट कार कर 
विस्तु.त-फेला हुआ | पृथक कर देना । 
विस्मयान्वित-जिस से विस्म- शुष्कता--सूसापन, खुश्की | 
य अर्थात हैरानी उत्पन्नहे। । शुल्य--खाली | 


विस्मयावह-चविस्मयन्वित | स्स 
विहल-घबड़ाया हुआ, गड़वड़ संक्कोर्ण-तंग, थोडी दर में के 
ïa फैली हुई । 


बिक्षिप्त-उल्तट gaz, feu! संकुचित-तंग, तंगदिल, | 
विज्लोभ-तूफान,प्रबल्न गालमा- संकेत-इशारा | 
ल । [गडि i 

संगठित वा संघटित--एकत्रि 
विज्ञता-- i य 
ae | त करके तरतीब दिया हुआ। 
वे (उ संगत--मुनोसिव, मेके का, 
चतनिक--तनखाह पाने वाला | मेल का। 


~ 
वेभव--शो त्त्र . A ~ 5 
E MAT, महत्व | f खघठन--तरतीबदेना (organi 
व्यक्त-पक मनुष्य, फ़द्‌। An sation ) ` 


individual. 7 ख| 
ब्यक्तिगत--ज़ञाती, 201४1002] “इकट्ठा करना, प्राप्त : 

व्याक्त का करना | 
व्यत्रता-तेज़ी, जोश | सत्ता-ताकृत, हकूमत | 
व्यथित- दुःखी | संबद्धशरीर-गठे हुए शारीर 
3यवस्था-ज्ञाव्ता (constitu. चाला। 

tion) | संशयात्मक--जिस से संशय. 
व्यवस्थित--बाज़ाब्ता | बा शक उत्पन्न हो [ | 
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संशयापन्न -संशय में 
हुआ | 

संस्था--कोइे रिवाज अथवा 
संघ्रविशेष (Institution) 


संस्थापक कायम करनेवाला 
संच्तोम-वबहाव, तूफान | 
araar agga (civiliza- 
tion) 
सम्रकालीन--एक ही खमय 
का। 
समरस्थल-लड़ाईका मैदान। 
समरासक्त--लड़ाईका शौकीन | 
समस्थल--हमवार 
(plains ) 
समाज संशोधक समाज को 
सुधारने वाला | ( Social 
reformer) 
समृद्ध--.खुश हाल, विपुल, 
बहुत सा वा बहुत अच्छा | 
सम्ठद्धि-, खुशहाली | 
सखस्पक-तश्राल्लुक, Fat | 
संभवतः--मसुमकिन है कि । 
संभवता-र्‍सस्भावना,इमकान। 
aftafaa—faat हुआ | 
सम्राज्ञी -सप्राट अर्थात्‌ शह 
न्शाहकीस्त्री। | 


पड़ा 


~ संविधान--तरतीब देना, संघ- 


za ( Oarganisation ) 


> 


सर्वग्राद्दी-सब के ऊपर हावी 

सर्चोत्मना-पूरेदिल के साथ | 

aga प्रतिरोध--हथियारो के 
साथ झुक़्ावला | 

खहकालीन--एक ही समय का 

सहसा--जरदी खे, भट से । 

सांग्रामिक- संग्राम का, युद्ध 
का | 


सातत्य -वार बोर होना] 

सामंत--सम्राठ के अधीन 
छोटे राजे आदिक (1760- 
datory chiets ) 

aalan ga समय का | 

खासरिक-समर अथात युद्ध 
क्का | 

सामान्य राष्ट्रीयता-पक ही 


रार के होना । . 
खामापचार--,खुश कर लेने 


की बात (Conciliation) 
खास्प्रदायिक-सम्प्रदाय का , 
संकोण-तंग | 
स्रान्राञ्य-सप्राउ की सलत- 
नत | ( Empire) | 
खारलोह- फौलाद | 
सावंजनिक-सब लोगा का) 
सब किसी का | 
क--स्मब लोगों का; 
11 
पथ रहना । 


सराह चय 
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शाहसिक-हौसले घाला | 
साहित्य-पुस्तके आदिक (Li 
terature ) 
प-श्राक्खप श्रथात्‌ तामे 
क साथ | 
सीमा सम्बन्धी सरहद्दी. | 
खुगमत थं--आखसानी के लिये । 
gSa एक हुआ हुश्रा (00- 
nsolidated ) 
सूदमदष्टि-वारीकियां छाटने 
चाला ( Scrupulous ) 
सेनिक-सिपाही | 
खेनिक शासन- फौजी हकूमत 
न्य निघास-फौजका रहना | 
स्थायी--पक्का, शुस्तकिल | 
स्थायी रूपमें grata तोर 
पर, बहुत दिना क far) 
स्थिति--हालत 
स्थितिपालन--ल्लकीर 
र बने रहना | 
स्थितिस्थापक ता-हालातके 
अनुसार अपने को aca 
- लेना। 
स्वच्छन्द्-आंज्ञाद्‌ | 
स्वस्थ-तन्दू रुस्त | 


सा 


पका 


>} 


स्वेच्छ चारी--अपनी हो इच्छा 
अनुसार सब कुछ करने 
चाला (Autocrat) 

स्वेच्छाशासन- बह हकूमत जि- 
खभें हांकिस़ बिना रोक टोक 
जो चाहे करले (Auto- 
cracy) 

oo 

हस्तगत--हथियाना, अपने 
"हाथ में करना | 

Tea प--दखल देना | 

हृदयंगम--द्लिपर शस र कर? 
न वाला | 


क्षतव्य-माफी के काबिल्ल । 
कमता--ताकृत | | 


स्नीरपा-दुध पीनेवालां, aga 
छोटा वच्चा | 


क्ञषेमकर--अच्छा, SIU करने 


वाल्ला । . 
चोमित--तूफ़ान WaStormy 
त्रास“ डर, भय | 
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0 000 ७१ gi ase 
Meee पुस्तक को हिन्दी पाठकों को सेवा में 
। अह छ अ 


om % ६ उपस्थित करते ससय हमें किसी लम्बी 
ay 


। श yearaatal खावश्यकता MAAA नहीं. 
। होती। पुस्तक की उपयोगिता का SARTA तथा 
उस HEA खोज का अनुखान जिसके पश्चात्‌ 
डाकुर गोकल'वन्द जी जैसे विद्वान ने उस अंग- 
रेजी पुस्तक की रचना की जिलका अनवाद 


| हम इस समय पाठकों के ख रहे हैं के 
वल दो साधोरण बातों से किया जा सकता है। 


एक यह कि डाकुर साहब ने खंगरेजी, फारसी, 

संस्कृत, गुरुसुखी तथा हिन्दुल्तानी की जिन 
। अगणित पुस्तकों को पढ़कर तथा सथकर अपने 
| अन्य की रचनाको है उनमें से केवल yer मुख्य 
के नाम उन्होंने अंगरेजी पुस्तक के छे पुष्ठोंसें 
दे रखे हैं और दूसरे यह कि इस पुस्तक रुपी निबंध 
की रचना करने पर हो योरुप को बने (Bern) 
| नामक युनीवसिटीने लेखक को डावर (७॥३,॥)) 
की उपाधि अदन की है । 


> 
SS m 
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नवादक को इस बात का थोड़ाशा दुःख हे 
कि उसे. प्रफ पढ़ने का अवसर नहीं faaan 
जिसके कारण विशेषर पुस्तक के पूर्वाद्ध में छापे 
को अश द्यां रह गयी हैं। इन मुख्य अश द्वियो बो 
का शक शद पच्च बनाकर GRAS क साथ सगा ' 
दिया गया हे । खाशा है कि इस छोटी सी चुटि मि. 
से पस्तक की उपयोगिता सें अधिक कमी न रर 


क्का 
आवेगी । q 
_ संस्कृत न जानने वाशे अथवा हिन्दी भाषा से | नि 
अधिक परिचय न रखने वासे पाठकों की सुश- > 


wat के लिये हमने एक सुयोग्य मिच के सुकाने लि 
पर पुस्तक के साथ पुस्तक के कठिन कठिन लग ३ 
भग चारणों शब्दों को अथ सहित शब्दावलि प्रा 
भी अन्त में देदी है । शब्दावलि के शब्द हिन्दी | पा 
वणमाला के कस में दिये हुए हैं और. इत्येक _' हे 
शब्दके सासने उसके अर्थ हैं । सन्तने अपने [का 


"E ` I 
परिश्रम के फल तथा पुस्तक की उपयोंगिता का |! 
निर्णय हम पाठकों कै ऊपर छोड़ते हैत _ | व 


| तथ 
विनोत--झनुवादक तथा प्रकाशक | छो 
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सिक्खमत सम्बन्धी इस छोटे से निबन्ध को पाठकों के 
~ arya उपस्थित करने में लेखक का उद्देश्य AE रहा है कि 
प॑ सामान्य पाठक के! उन विविध गतिया का संक्षिप्त किन्तु पूर्ण 
हे बोध हो जावे जिनके द्वारा सिक्खमत धीरे धीरे एक धार्मिक 
सम्प्रदाय से बद्लकर एक राजनैतिक संघ के रूप में परि- 
l वर्तित हो गया | यह पुस्तक न सिक्खों का इतिहास होने का 
r  सिध्याभियोग करती है और न सिक्खमत की व्याख्या होनेका 
इस पुस्तक में केवल उन विविध श्रवस्था्ों तथा परिवतेर्नो 
का संक्षिप्त वृतान्त दिया गया है जिनमें से कि पंजाब में 
प्रधान राज्यसत्ता लाभ करने से पूर्व सिक्खों का होकर 
क | निकलना पड़ा। लेखक ने एक विपक्षी छिट्रान्वपो के भाव से 
l इस निवन्ध की रचना नहीं को और यद्यपि वह अपने बालकः 
पन से गुदं का एक परम प्रश सक रहा है तथा जीवन भर 
॥ लिक्खप्रत के अनेक ग्रन्थों का अध्ययन करता रहा है तथापि. 
| उसने सिवखमत के एक भक्त अथवा उपासकरूप से भी इस 
| पुस्तक को नहीं रचा | उसने निपेक्ष भाव से अपने सिक्खों के 
[ प्रारस्मिक इतिहोस के दीर्घकालिक तथा अवहित अध्ययन» के 
` | परिणामों का सर्वसाधारण के सन्सुल उपस्थित करने का. 
|. प्रयत्न किया है । इस बात का निर्णय करना कि लेखक का 
` अपने इस प्रयत्न में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है पाठकोंका 
; कार्य है। इस पुस्तक का विषय स्वभाव से ही कुछ ऐसा è 
४ कि इस में अपूर्व कहपनाशक्ति का अधिक परिचय नहीं दिया 
। + लेखक ने सिक्ख इतिहास से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक पढ़ने योग्य 
। पुस्तक अथवा हस्तलिप को जो उसे आक्सफ़ोड के वाडलिएन पुस्तकालय 
| तथा खण्डन के इण्डिया आक्रिस ब्रिटिश म्यूज़ियम ओर रायल एशियाटिक 

* सोसाइटी के पुस्तकालयों में मिलसको पढ़डालीं । 


| 


nE २०००" 


`. 
À CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


(८-३...) 


जा सकता तथापि लेखक इस बात की आशा करनेका साहस 
करता है कि डसे अपने सामने की उपस्थित खामग्री को एक 
अपूर्वं ढंग से वण न करने में कुछ दर्ज तक सफलता प्राप्त: 
है और इन पृष्ठो को एकबार पढ़ चुकने के पश्चात्‌ पाठक 
का उन शक्तियां का बहुत कुछ स्पष्ट तथा ठीक २ ज्ञान हाजावगा 
जिन्होंने कि लिक्खमत की रचना मे इतना प्रचल परिवर्तन 
उत्पन्न कर दिया | लेखक ने न प्रतिवाद करने की चेष्टा का 


है और न प्रचार करने की और न उत्तेजित तथा sa 


करने की ही वरन्‌ उसने केवल शिक्षा देने तथा समाधान 
करने का प्रयत्न किया है । 


परिवर्तन की गति सन्‌ १७६८ $o तक अर्थात्‌ सिक्खों के 
लाहौर हस्तगत कर लेने के समय तक सम्पूण हो चुकी थी 
ओर इस निवन्ध का उस स्थान पर ही समाप्त किया जा 
सकता था ! किन्तु लेखक का विचार है कि अपनी सिक्स: 
इतिहास की दूसरा पुस्तक को महाराजा रणजीतसि ह के 
उत्थान P समय से आरम्भ करे इस लिये उसने सिक्‍सखों के 
लाहौर हस्तगत कर लेने तथा रणजीतसिंह के सिंहासन पर 
Hes होने के बीच के विवर की पूति के लिये यह उचित 
समभा कि इस पुस्तकमे ही उन मिसलों का संक्षिप्त वृत्तान्त 
देदेत जो उस बीच के समय में पंजाब के विविध भागों पर, 
साथ साथ राज्य कर रही थीं। 

सामान्य पाठक को सिक्खौ के श्रमध्रन्थां के विषया तथा! 
सिक्खमत के धार्मिक तथा सामाजिक स्वरूप का कुछ बोध 
करादून hTERT से इस पुस्तक के साथ तीन परिशिष्ट भी 
जोड़ दिये गये हैं । 

8 फरवरी १६१२  ' `  गोकुलचन्द्‌ नारङ्ग 
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खाच्यात्सिक-निस्तार 


श्रो गुरूनानक जी का उद्देश्य 


( १४६३१५३८ ) 
= 


PHPH यह कदा जाता है कि शुरु नानकजी का स्थापन 


जा. 


H शत बै 


>> & किया छुआ सिक्खमत श्रारम्भ मे केवल एक 
ANAS frega शिष्यो का मत था और जिस समय ' 
ANNAN तक कि गुरू की पदवी गुरू गोविन्द सिंह जो 
को प्राप्त नहीं हुई उस समय तक उस मत का 
यही आदिम खरूप बना रहा । यह भी कहा जाता है कि गुरु 
गोविन्द सिंह जी एंक यशस्कामी Aga थे और उन्होंने ही 
इस प्रशान्त भक्तों की समाज को aga कर उसे धर्मोन्मत्त 
योधाओ का एक समूह बना दिया | 
यद्यपि इस बात की सत्यता में काई सन्देह नहीं हासकता 
कि सिक्खौ की राजनेतिक आकांच्चाश्रो ने दशव गुरू के Aaa 
मै ही अधिक स्पष्ट रूप धारण किया तथापि यदि सिक्खौ के 
इसिहास को ध्यान पूर्वक पढ़ाजावे ता उससे इस बात का 
स्पष्ट पता लगता है कि सिक्खौ के धार्मिक सम्प्रदाय से राज- 
नेतिक सम्प्रदाय मे परिवतेन होना शुरू गोविन्द सिंहजी के 
समय से अति पूव ही आरम्भ हाचुका था । वास्तव मे स्वयम्‌ 
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शुरू गोविन्द सिंह तथा उनका कार्य्य दोनों उस विस्तारक्रम के 
प्राकृतिक उत्तर फल थे जोकि सिकखमत के स्थापन के समय 
से ही बराबर चला आता था । वह HAT जोकि शुरू गोविन्द्‌ 
सिं के समय में पक कर तय्यार हुई शुरू नानकजी की वोई हुई 
थी तथा शुरू नानक जी के उत्तराधिकारिमने उसे खींचा था। 
निस्सन्देह वह खङ्ग जिसने खालसा के मग को साफ़ कर उन्हे 
विज्ञय का भागी बनाया शुरू गोविन्दसिंह की गढ़ी हुई थी 
किन्तु उस खङ्ग के लिये सारलोह शुरू नानकजी का दिया 
हुआ था ओर शुरू नानक जी ने मानां egal के कच्चे लोहे 
का पिघलाकर तथा उस धातु से जनसमूह की उदासीनता 
ओर अंघविश्वासी तथा पुरोहितो के कपट दम्भ रूपी मलको | 
' जलाकर उस शुद्ध सारलोह का तय्यार किया था | Ls 
जमन देश के सम्राट ने एक समय कहा था कि “समस्त । 
धार्मिक चेष्टाएं वास्तव में राजनैतिक चेष्टाए ही हाती Fo) 
यह बात निस्सन्देह इस हद्द तक सच हे कि धर्म द्वाराही | : 
aga में समस्त सावंजनक ATA के लिये उत्साह उत्पन्न  , 
होता है । वौद्धमत जैसे क्षमा, शील, और दयालु मत ने भी 
` भारत वर्ष मै एक इतना बड़ा गौरवान्वित तथा संगठित ' ड 
साम्राज्य स्थापन कर दिखाया जितना कि इस देश के बृटिश | 
साम्राज्य स्थापन हाने से पूर्व कभी भी देखने में न आया था। / | 
अशिक्षित अरब निवासी मुहस्मद्साहब के उपदेशो द्वारा ' ६ 
उत्तेजित हो समस्त पश्चिमी 'दुनियां के गुरू बन गए और Yi 
उनकी विजय पताका पक ओर बंगाल तक तथा दसरी ओर 
स्पेन तक लहरान लगी । यारोप अपनी वतमान सभ्यता के 
केवल तव ही प्राप्त कर सका जबकि लूथर ने यारोप निवासियों | 
की बुद्धि का स्वतंत्र किया, उनके धमं का संशोधन किया | 
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और उन वेडिया को are कर जिन्हाने कि योरोप निवासिर्या 
को पोपो के सिंहासन के साथ बांध रक्खा था उन्हे गुलामी 
की नीच अवस्था से बाहर निकाल कर स्वतंत्रता, AANA 
तथा श्रात्म प्रतिपादन की उच्य पदवी तक पहुंचाया | प्योरिटन- 
मत ( Puritanism ) ने Cafagia में वास्तविक स्वतंत्रता 
स्थापन की । इसी मत ने नई दुनियां अर्थात्‌ अमरीका की 
नींव रकखी ओर यही मत था जिसने क्रि अमरीकावालों से 
स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये युद्ध करवाया तथा उन्हे विजय दिल- 
खाई | हर प्रकार की राजनतिक उन्नति के लिये उच्च आका- 
WA, उत्लाह भरे भावा ‘zs संकल्प तथा निर्भीक sear” 
और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन की पवित्रता तथा 


शुद्धता इन समस्त गुणों का होना AAA आवश्यक है, और 


faa किसी सावंजनिक चेष्टा द्वारा किसी राष्ट्र के लोगो में 
ये सव गुण उत्पन्न हाते तथा बढ़ते हा वह चेष्टा उस राष्ट्र के 
लोगों को राजनैतिक प्रयत्न करने तथा राजनैतिक गौरव के 
पथ पर आगे को पग बढ़ाने के याग्य बनाती È | 

इन गुणौ का संचार करने के लिये प्रोत्साहन या ता 
साहित्य द्वारा प्राप्त होता है अथवा किसी राष्ट्र के लोगों का 
निज राष्ट्र की असामान्य स्थिति द्वारा प्राप्त हाता है । उदाहरण 
के लिये यदि कोई राष्ट्र अन्याय तथा प्रज्ञापीड़न के भार से 
दबा हुआ हा ता उस राष्ट्र के लोगों के हृदया में उस अन्याय 
तथा प्रजापीड़न की ओर जो स्वाभाविक घृणा उत्पन्न हाती 2 
वह घृणा डन लोगो में इस प्रकार के गुण संचार करने का 


| उत्साह उत्पन्न करदेती है । तथापि सामान्य रीति से ये गुण 


मनुष्यो मे धर्म द्वारा ही अधिक उतपन्न हाते रहे हैं | संसार के 
~ ० ~ ` ce 
अन्य किसी भी देश मे राजनेतिक श्रान्दालना का धर्म के साथ 


/ 
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इतना घनिष्ट सम्बन्ध नहीं रहा है जितना कि भारतवर्ष में । 


सन्‌ १८५० fo का गदर अधिकतर हिन्दू तथा सुसलान fe. | 


पाहियों के उस धार्मिक क्रोध का ही परिणाम था जोकि चर्वी- 


वाली कारतूस के कारण उत्पन्न होगया था | बहाविया कौ _ 


बह चेष्टा जिसके द्वारा एक्क समय समस्त भारत के एक घोर 


सीमा सम्बन्धी युद्ध मे फंस जाने का भय था एक धार्मिक 


चेष्टा ही बतलाई जाती थी, जिसका उद्देश्य कि काफिरों-के 
विरुद्ध धर्म युद्ध करना था। HR के faga जिनके परिणाम- 


रूप भाई रामसिंह को देश निकाला मिला तथा उनके बहुत 
से देश अनुयायिया को ताप से उड़ा दिया गया मुख्यकर | 
भर्म्मोन्माद के ही उत्तरफल थे। और इस सब के अंत. 


मे किन्तु उतने ही बल के साथ बंगाल का नूतन ei 


भी इसी सत्यता का प्रकाश करता है | इस नाटक के समस्त. 
अभिनेता चार्मिक पुरुष ही हुए हैं और वे मनुष्य भी जोकि | 
एक हाथ में बम्ब का गाला लेजाते थे दूसरे हाथ में anag 
गीता रखते थे । यदि हम इससे अधिक पूर्व के भारतवर्ष को. 
आर दृष्टि डालें ता भी यही दृश्य हमारे नेत्रो के सन्मुख आता | 


है। शिवाजी न कोई नया मत स्थापन नहीं किया । तयापि. 


उसे निज कार्य के लिये उत्तेजना $गुरु रामदास द्वारा प्राप्त हुई 
थी और गुरु रामदास का “महाराष्ट्र देश का गुरुनानक” कहना , 
दी उचित प्रतीत होता हे शिवाजी न लोगो के ध्रमं भावो के ` 


भड़काया तथा अपने आपको हिन्दू धर्म का रक्षक और TH } 


ब्राह्मण का प्रतिपालक बतलाया | इन्हीं उपाय) द्वारा शिवाजां y 


MAAR महाराष्ट देश में गुरु रामदास जी का आदर सहित स्मरण | 
किया जाता है ओर सितारा के समीप पराली में इनकी समाधि पर हजारों 
यात्री एकत्रित होते हैं। S SENN 
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का एक साम्राज्य स्थापन करने मे सफलता प्राप्त हुई | भारत 
वर्ष के जनसमूह में राजनेतिक ज्ञान का अभाव है और पौर- 
जीवन के अधिकारों तथा जिस्सेंबारिया का इनका कभी बोध 
तक नहीं हुआ । अति प्राचीन समय से ये ल'ग दढ धार्मिक 


' पुरुष हीं रहे है श्रोर इसलिये इनके समस्त महान कार्यारम्भे 


तथा कार्यसिद्धियों में घम ही प्रधान प्रेरक शक्ति रहा है । 
प्रतीत हाता है कि गुरू नानक ने ट्रपने समय की हिन्द 

जाति क रोगा का पूरी तरह निर्णय कर लिया था और इस 

बात का पता लगा लिया था कि केवलं धार्मिक पुनरुद्धार ही 


एक मात्र चिकित्सा थो. जिसके द्वारा उस जाति का 


staat विनाश से वचाया जा सकता था । यदि उनकी प्रवृत्ति 
राजनीति की आर भो हाती ता भी राजनेतिक काय्य सिद्धि के 
जो दो माग हैं उनमें से किली मार्ग से चलकर भी उन्हे 
हिन्दुओं की दशा सुधारने में सफलता Ma न होती । व्यवस्था 
अनसार श्रान्दोलन करना अवश्य व्यथ होता क्यांकि ड 

समय भाग्तवर्ष में किसी प्रकार की भी राज्य व्यवस्था न थी 

साथ हो स्वेच्छाचारी शासकों के खुल्लम खुल्ला विरोध करने 
का प्रश्‍न हो न उठ सकता था क्योंकि उल समय की हिन्दू- 
जाति में विरोध करने को शक्ति न थो । चास्तव में उस समय 
पंजाब के हिन्दुओं की अवस्था अत्यंत शोचनीय थो । भारत 
का यह प्रान्त सब प्रान्तां से Gad पराजित हो Gat था । यह 
देश मुसलमानों को दो प्रबल राजधानियों अथांत देहली तथा 


॥ काबुल के बीच में था। मुसलमानों राज्प यहां अत्यंत ega 


के साथ जमा हुआ था । अन्य मतावलंबन को तरंग यहां बड़े 
वेग से चल gat थो और पंजाब में हो सब से अधिक संख्या 
ऐसे लोगों को थी जिन्होंने अपना धर्म छोड कर इसलाम मत 
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स्वीकार करलिया थो । हिन्दू मन्दिरौ को गिराकर वरावर 

कर दिथा गया था और हिन्दू पाठशांलाओं तथा विद्यालयाँ q 
की जगह मसजिदें खड़ी कर दी गई थीं | अर्थात हिन्दू गौरव. ६ 
के समस्त चिन्ह मिटा दिये गये थे | राजा अनंगपाल के परास्त र 
हाने के समय से शुरू नानकजी की उत्पत्ति के समय तक | 5 
चार शताब्दियां के इतिहाल मे पंजाब के किली भी हिन्दू रे 
का नाम नहीं आता । ओ लोग कि मतावलंबन से किसी प्रकार g 


बच गये थे उनसे भी प्रायः वे समस्त पदाथ छीने जा चुकेथे G 
जो कि मनुष्य जीवन के मान तथा गौरव का बनाए रखते हैं. छ 
आर वास्तविक धमं को अंघविश्वासी तथा कपट से पृथक a 
करते हैं I ज 
हिन्दू धर्म ने जो जो नयी बातें कि बौद्ध तथां जैन मतों से टि 
अहण करली थीं वे सव उस धर्म से कभी भी पृथक नहीं हो शे 
क 


सकती थीं । इसलाम के आगमनसे पूर्वही यह धम सूतिपूजाका 
अंगीकार कर चुका था । जैन मत से इस धर्म ने अवतारबाद | 
को ग्रहण कर लिया था । परन्तु इसल!म ने हिन्दू धर्म पर बेग T 
के साथ घावा किया तथा उस घावे न हिन्दूजाति के बीच ऐसी T 
खलबली डाल दी कि पुनर्विचार अथवा संशोधन करने के _7 
समस्त अवसर हाथ से जाते रहे | खमस्त जाति में आत्मरक्ता | 

का विचार ही मुख्य तथा adaa दिखाई देता था चाहेबह दि 


| रक्षा किसी भी रूप मे की जाय तथा उसे सिद्ध करने में कुछ | रत 
| भी खो देना पड़े ' प्रतीत हाता था कि यह Gata अपने सन्मुख | 

श्रत्य समस्त विचारों का उड़ा 'लेजावेगा यह वात araa कि त 

| इस अवसर पर हिन्दुओं ने गेहं तथा भूसी क॑ परिच्छेद द्वारा = 

दोनों को खो बेठने की अपेक्षा इन दोनो ही की रक्षा करना af 

ग्र 


अधिक उचित समझा । 


1 
; 
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घे समस्त लोग जिन्हें अपने पूर्वजों द्वारा ही क्रमागत उच्च 
पद्वियां तथा अधिकार प्राप्त हा जाते हैं सदेव आलसी तथा 
निर्जीव हाजाया करते हैं । इस ही प्रकार हिन्दू धर्म के पेतुक' 
रक्तक अर्थात्‌ पुरोहित लोग भी आलसी तथा निर्जीव ह गये 
थे । ये लाग समस्त हिन्दुओं को एक मत कर समयुक्त प्रति- 
रोध द्वारा उस CAAA आक्रमण की तरंगो को पीछे न हटा 
सके । इन लोगों में चार्लस मार्टल अथवा पीटर दी हरमिट 
(ania के दे! ईसाई पुरोहित जिन्हाने सुखलमानों के साथ 
धर्म के नाम पर युद्ध किये) के समान खुले मैदान में युद्ध 
करने की शक्ति न थी । इसलिये ही उन्हाने अपने आपको 
जाति भेद के aga दुर्ग में बन्द कर लिया। उन्हाने केवल 
विशेष अधिकारियों का ही दुर्ग के भीतर आने दिया तथा 
शेष समस्त जनसमूह को यथाशक्ति अपनी अपनी car 
करने के faa छोड़ दिया ix 

इस दुर्ग के भीतर ,पुरोहितों ने खयं अधिष्ठाता की पदवी 
ली और जिस किसी ने इनकी व्यवस्था वा इनके नियमों का 
नाम मात्र भी उल्लंघन किया उसको कठोर दणड दिया गया 
अथवा प्रायः डुग से बाहर निकाल दिया गया | | 

x परिणाम यह हुआ कि जब कि हिन्दू द्विनों में से अधिकांश बचा 
लिये गये, जो शेष रहे उनमें से अधिकांश इसलाम के धर्मप्रचार रूपी 
उत्साह की सहज ही भेंट होगये ॥ 

tag बात प्रसिद्द 2 कि अब भी जहां कहीं स्थिति पालन श्रथवा सना- 

तनत्व का पद प्रबल है वहां जो लोग विरादरीके नियमों का नाम मात्र भी 
उल्लंघन करते हैं वे सदेव के लिये जाति वाइर कर दिये जाते हैं जिसका 


` परिणाम ya: यह होता हे कि उलंधक को TAS AT gerna 


ग्रहण करना पड़ता है 
ee [पड हे॥ a ZAT. 


दिल्ली शस 


sind) yaaa द | 


। TRS x 
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गुरु नानक जी की उत्पत्ति के समय सार्वजनिक अथवा 
लौकिक धर्म खाने पीने की विचित्र विधियां, स्नान करने 
‘sic तिलक लगाने के विचित्र नियमा तथा अन्य ऐसी tag 
यान्त्रिक रीतियों के पालन करने तक परिमित था । जो हिन्दु... 
धर्म उस समय जनसमूह मै प्रचलित था उसम निम्न लिखित | 
बातो के अतिरिक्त और प्रायः कुछ भी न था--खूलि पूजन 
उन स्थानों में जहां कि मूत्तियां रहने दी जाती थीं; गङ्गा तथा 
अन्य तीर्थों की यात्रा जब कभी कि यात्रा करने की आज्ञा 
मिल जाती थी, बिवाह तथा अन्त्येष्टि आदिक संस्कारो का 
पालन, ब्राह्मणों की आज्ञाओ का पालन तथां उन्हे बड़ें बड़े 
दान देना | 
__ केवल पुरोद्दितो ही को धर्मशाख्ौ के पढ़ने का अधिकार 
था और केवल वे ही हिन्दू अध्यात्म के उच्च सिद्धान्ता तथा 
उनसे उत्पन्न होने वाली शान्ति को लाभकर सकते थे । किन 
ये लोग भी अपनी मर्यादा से गिरकर केवल सत्वहीन 
Scribes तथा Pharisees के समान रह गये थे । अभी तक 
उनमें से कुछ को शास्त्र कंठाग्न थे परन्तु अपने क्रियात्मक | 
जीवन में भी उन्हीं शाख्रो की आज्ञाओं के सर्वथा विरुद्ध | 
आचरण करते थे | शास्त्रानुसार उनको अपनी गौ के सच्चे 
गोपाल बनना चाहिये था किन्तु वे गोपालन का नाममात्र 
' कार्या पूरा करते थे अर्थात्‌ अपनी. गौओ को दुद्दलेनो तथा. 
“हिन्दुओं की आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के विष 
में केवब यह ही कहा जा सकता हे कि--“भूखी भेड़ (गौण) 
अपने रक्तको का मु ह ताकती थीं परन्तु उन्हे चारा नहीं दिया 
“जाता था!” ` 
वास्तविक धर्म के स्रोत fara रीतो, अवनति: मूलक 
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श्रविश्वासों, पुरोहितो की स्वार्थ बुद्धि तथा जनसमूह का 


उदासीनता रूपी घासपात से बन्द कर दिये गये थे। सच्चे 
. श्रम का स्थान केवल कर्मकाण्ड के नियमों ने ले रक्खा था 
. और हिन्दूधमं का उच्च आध्यात्मिक स्वरूप मतमतान्तरा क 


aea परिच्छद के नीचे दब गया था। शताब्द्या क 
आक्रमणों तथा विदेशियों के कुशासन ओर प्रजापाड़न न 
Wit के हृदया को सर्वथा मुरका रक्‍खाथा | और ANAT 
पर तंत्रता तथा निश्चलता ने लोगा की आचारञ्रष्टता तथा 
उत्साहहीनता को भयंकर रूप में बढ़ा रक्खा था। 
ठीक यही दशा थी जिसमें कि गुरू नानक जी ने पंजाब के 
हिन्द्॒रौ को पड़ा हुआ पाया | वालकपन से हो उनक हृदय 
में उस धर्मसम्बन्धी छुल कपट की आर क्रोध उत्पन्न हागया 
था जोकि उल समय समस्त देश में फेला हुआ था। गुरू 
नानक जी ने तुरन्त यह दृढ़ संकल्प करलिया कि “में अपन। 
समस्त जीवन facia की सेवा मै व्यतीत करूगा ओर 
उपदेश द्वारा तथा निज आदर्श जीवन द्वारा, हिन्दुजाति का 
फिर एक वार सरलता तथा सत्यता के घम पर MAT 


_ तथा पाषाण (पत्थरों) की पूजा से हटाकर उनमें प्राचीन 


पूर्वजों की सी शुद्ध उपासना का प्रचलित करू गा, तथा उन्हे 
पूर्वं के समान एक प्रबल राष्ट्र हो अपने पावा खड़े होने के 
योग्य Aah गा” | 


गुरूनानक जी से पूर्वभी अनेक हिन्दू समाज संशोधक 
हिन्दुओं की पूजाविधि तथा उनके धर्म विश्वासा का संशुद्ध 
करने के यल कर चुके थे परन्तु निम्न लिखित कारणां से ये 
लोग जनसमूह के ऊपर कोई विशेष प्रभाव न डालसकः 

सब.से पहिला कारण यह था कि गुरुनानकजी से पूव जा 
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जो संशोधन की चेष्टाएं की गयी थीं उनमें से अधिकांश 
सार्वजनिक होने के स्थान पर अत्यन्त साम्प्रदायिक अर्थात्‌ 
संकीर्णं थीं और बहुधा इन चेष्टां ने हिन्दूजाति की ग्रस्त- 
व्यस्त ATLA को और भी अधिक विक्षिप्त करदिया । उदा. 
हरण के लिये रामानन्द, जिसको चेष्टा द्वारा काशी में हिन्दुओं 
के पुनरुद्धदार को एक प्रबल उत्तेजना मिली, अवतार के 
सिद्धान्त को न छोड़ सका और शुरूनानकजी के समान एक 
AAA तथा अमर परमात्मा की उपासना का उपदेश देने के 
स्थान पर उसने केवल राम को पूजा का उपदेश देकर उपस्थित 
सम्प्रदायो अथवा मतो की संख्या में एक और नये सम्प्रदाय 
की बृद्धि करदी । रामानन्द ने अपने अनुयायियाँ क्षा बाहिरी 
कर्मकांड के बन्धनो से भी सुक्त न किया | इन लोगो को एक 
बिचित्र प्रकार के वख पहरने पड़ते थे, विशेष प्रकार की माला 
रखनी पड़ती थी और समस्त श्रन्यमतावलन्विया से अपना 
खान पान पृथक रखना पड़ता था | 

गुरुगोरखनाथने भी Fore को गूढ़ विद्या के उपदेश द्वारा 
कर्मकाण्ड तथा बाहिरी संस्कार रूपी घनपटल के तोडने का 
wre कियां। परन्तु वे भी छापने आप को सांप्रदायिकता 
के संकुचित वना देने वाले प्रभावो से न न बच सके | उनका 
मत स्वभाव से ही ऐसा था कि उस मत का पक सार्व 
जनिक मत वनज्ञाना असम्भव था । दूसरी ओर योगियों 


% यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि गोरखनाथ किस समय में 
हुआ था | परन्तु कनिंधम कहता है कि वह ईसा की १ vat शताब्दि में 
जीवित था । वार्थ (Barth) तथा होपकिन्स (Hopkins) उसे ate 

` ¥ ` ï ` X i 
मत का बताते हैं | उसके अनुयायी समस्त भारत्‌ में पाये जाते हैं | पज्ञाब' 
में उनका एक बड़ा मठ जेहलम ज़िले में तिल्ला नामक स्थान पर है | | 
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की श्रत्यच्च पदवी तथा उनकी श्रलौकिक विचार के ्राचाया 
की महती प्रतिष्ठा तथा चे विस्मयावद्द उपकरण जा क्रि 
गरु गोरखनाथ ने दसरे मता के चिन्हा की जगह बना TAS 
थे; इन सब यातो ने मिलकर कपट धर्मिया के लिये उनका 
सम्प्रदाय मे सम्मिलित होज।ना सहज तथा SATIRI R 
बना दिया । परिणाम यह gat कि हिन्दू मतमतान्तरा का 
संख्या में एक नया मत और जोड़ दिया गंया। और AAT 
महन्त भगवे वस्त्र पहरे कानां म कांच क AS बड़े बाले लट- 
काये लम्बी तथा पेचदार gaa अपनी अपनी वगला मं 
दबाये और नोकीले तथा चमकीले चिमटे grat म लिये 
PETIA तथा सड़कों पर यात्रियों को कष्ट देने लगे | किन्तु 
राष्ट्र के साधारण जनलमृह पर उनकी तुरइयों की ध्वनि क 
इतना ही कम प्रभाव पडता था जितना कि उनके शरीर पर 
की भस्म तथा उनके काना के वाले उनके अपने, जीवन का 
पवित्र वना सकते थे | और जितनी धामिंक चेष्टाए गुरु नानक 
पहिले की गयीं उन सब के विषय में भी न्यूनाधिक यहा सव 
जी से बाते कही जा सकती हे । वे समस्त चेष्टाए थाड़ा वा 
बहुत खाम्प्रदायिक, कर्मकाण्ड प्रधान; कृपणधी तथा TA- 
पात पूर्ण थीं। 

दसरी वात जिसके कारण कि ये चेष्टाप' राष्ट्रीय उन्नति 
में पूरी पूरी सद्दायता न देखकीं यह थीं कि इनमें से प्राय 
प्रत्येक इस लाक को छोड़कर परलोक की ओर ही विशेष 
ध्यान दिलाती थी। 

वल्लभाचार्य% के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक नेता संसार के 


% वल्लभाचार्य एक ब्राह्मण था जिसने ईसा की १६वीं शताब्दि के 
आरस्भ में वैष्णवों की एक सम्पूदाय स्थापन की 1 “उसने वैराग्य के 
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gain को ही सब से उच्च धार्मिकता बतलाता रहा èi शमा. 
नम्द बैरागियों से जैसा कि उनके नाम से प्रकट होता है 
यह आशा को जातो थी कि वे वेराग्य अथवा त्याग की मूर्ति 
हैं । गुरु गोरखनाथ के वोगियो को सडा के लिये पूर्ण ब्रह्म 
चारो रहने को कठोर MA थी । कवीर खयं एक गृहस्थ था 
किन्तु संसार श्रौ समस्त सांसारिक पदार्थो को वास्तविक 
घृणा की दृष्टि से देखने में वद्द सबसे बढ़ चढ़कर था | उसका. 
(एक बचन है:-- | 
जिसका ग्र्थं हैः--'कबीर के खोटे. भाग्य हैं कि उसके 
कमाल जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है जो घर में परमात्मा के नाम 
'के बदले धन ही लावेगा ।? 
रों के विपरीत कबीर सांप्रदायिकता अथवा मत भेद 
से रहित था, परन्तु प्रथम तो उपदेश परलोक की ओर हो हे 
जाते थे। दूसरे उसका जन्म एक नीच जाति में हुआ था और 
इससे भी बढ़कर वह बनारस जैसे नगर में उत्पन्न हुआ था 
जोकि जातिभेद तथा खनातन aed का सव से प्रबल दुर्ग है। 
इनसव कारणोस्दे उसकी चेष्टा कुछ भी अधिक सफलता प्राप्त | 
न कर सको | रामानन्द, गोरखनाथ, कवोर तथा चैतन्य इन | 
सब के हृदया में यह बात जमी हुई थी कि ऐहिक जीवन | 
सवथा मिथ्या है । “इन सबका मुख्य उद्देश्य पुरोहितो के | 
कपट दंभ तथा मृत्तिं पूजन और बहुत से देवताओं की पूजा | 
रूपी जडता से लोगों को स्वतंत्र करना था । इन्हेने भावी | 
राष्ट्रो की नींव रखने के स्थान पर खण्डन की विश्वियों के ) 
fi 'सिद्धान्तों का दत्तो का खुस्लम खुल्ला ater करे का सरस पा वे जड परत खुल्ला खण्डन करने का साहस करने में बड़े भारी 
" खुद्धिवल तथा वीरता का प्रमाण दिया 1? Religions of India 
` by Barth P. 234, . “2 
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पक्का किया और उनकी स्थाएत कीहुई सम्प्रदाय MA तक 
वेसी हो हं जेसी कि वे उन्हे छाड गये थे# |” 


समाज संशोधन के सत्यसिद्धान्तों का पता लगाना तथा 
उस dig के रखना जिल्ल नींव पर कि शुरु गाविन्द्सिंहजी ने 
एक नये राष्ट को खडा किया और “इस सिद्धान्त को कि 
छोटे से छोटे तथा बड़े से वड़े समस्त nga जाति, थम, 
राजनेतिक अधिकारों तथा पारलौकिक आशाओं में एक तुल्य 
हें क्रिया द्वारा सिद्ध कर दिखाया it यह समस्त काय गुरु 
नानक जो ही के लिये छटा हुआ था | 


एक gada, अचार भ्रष्ट, सृढ़विश्वासी तथा पुरोहिता 
से दबी हुई जाति को जगाने के महान कार्य का सिद्ध करन क 
लिये शुरु नानकजी मे वे गुण उपस्थित न थे जिनकी कि आज- 
कल के समाज संशाधकों में खोज कीजाती है । शुरु नानक 
जी को पाठशाला भेजा गया था परन्तु शिक्षा के साधारण 
sit में उन्होने कुछ भी शिक्ता प्राप्त नहों को | कनिंघम के अन- 
सार “इस वात का विश्वास कर लेना युक्त प्रतीत होता है कि 
गुरू नानक जी को युवावस्था में ही हिन्डुश्रा तथा मुसलमान 
दोनों के प्रचलित मतों का अच्छा बोध हागया था और उन्हाने 
ब्राह्मणा के शास्त्रा. तथा कुरान दोनो का एक साधारण ज्ञान 


# Cunningham “ History of Sikhs» p. 36. 
इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखना चाहिये कि पंजाव में कोई बड़ा समाज 
संशोधक उत्पन्न नहीं हुआ था AT दूसरे पान्तों के संशोधकों की ard 
न्यूनापिक भारतवर्ष के दुसरे पान्तो ही तक परिमित रहीं । 


+ Cunningham p. 36. 
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भी प्राप्त कर लिया था ॥ परन्तु गुरू नानक जीकी वह योग्यता 
जिसके बल उन्हाने अपनी जाति का उद्धार किया प्रान्तों के उस 
थोड़े से शान द्वारा उत्पन्न न हुईं थो जा कि उन्हाने किसी पाठ. 
शाला श्रथवा मखज़िद में प्रातकिया हा । वे जम्म से ही महान 
थे और यद्यपि वे प्रायः अशिक्षित समान ही थे तथापि ey. 
रत मोहम्मद के समान वे स्वभाव से ही श्रत्यन्त तोदवण बुद्धि 
बाले तथा प्रवल विवेकी थे । उन्हाने कोर नयी शिक्षा नहीं 
«faut का इतिहास Jo ३७। यह ज्ञान पुस्तकों के यथाविधि पाठ 
द्वारा पापत किया हुआ नहों हो सकता था क्योंकि जिस पूकार दशवें गुर 
Ary में विविध मतों की धम्मं पुस्तकें के विपर्यो का वर्णन मिलता है 
उस पकार आदि ग्रन्थ में नहीं मिलता । इसके अति रिक्त गुरुनानक नेदूसरे 
मतें की जो समालोचनाएं की हैं वे परिडते।चित नहीं हैं। क्योकि गुरुनानक 
ने उस समय के मतों के सिद्धान्तो को छोडकर केवल उनके कर्मकांड | 
' अथवा संत्कारो पर ही आक्षेप किए हैं । कनिंघम एक फ़ारसी हस्तलिपि | ` 
के पूमाण पर लिखता है कि गुरुनानक का TAR गुरु एक मुसलमान था | 
पूतीत होता है कि मुसलमान लेखक इस पूकार के उल्लेख द्वारा यह सिद्ध £ 
किया चाहता है कि गुरुनानक को पीछे से जो महत्व प्राप्त हुआ वहइसलामही | ६ 
की शिक्षा का प्रताप था | गुरुनानक का पिता काल एकग्राम का पटवारी ' 1 
था इसलिये उसकी यह स्वाभाविक आकांक्षा रही होगी कि उसका पुत्र वह | 
भाषा सीखे जिसके द्वारा कि पिता कौ मृत्यु पर वह उसकी पदवी को ' 


| च्या क या आय काय 


TA कर सके । यह भाषा वास्तव में हिन्दी थो क्‍योंकि सरकारी दफ़तरो ` 
। में फ़ारसी का प्रचार BHAT बादशाह के प्रसिद्द मंत्री टोडरमल के समय ' 
से पूर्व न हुआ था “पंथ प्रकाश” का लेंखक लिखता है कि सात वर्षकी ; 


आय में गुरुनानक (पठ्शाला में गोपाल परिडत से हिन्दी गणित सीखने | ( 
गये थे और नो बे की आयु में उन्होंने संस्कृत सीखनी आरम्भ कस्दी | : 
थी। > EN 
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दी तथापि उनके उपदेशों या उनकी HZA कटपना- 
शक्ति का टप्पा लगा होता था और उन उपदेशों खे एक मदान 


waa की विलक्षण वुद्धिमत्ता का परिचय मिलता ati 
अपने पक्त का मण्डन करने तथा विपक्षियों के पक्ष का 


खण्डन करने के लिये उन्हाने कोई लम्बे चोड़े लेख अथवा 
निबन्ध नहीं रचे, न कभी उन्होंने Ag, व्यास, कुरान, अथवा 
हदीस के हवाले दिये परन्तु जब कभी वे किसी विषय 
पर वाद्‌ विवाद करते थे तो उनकी क्रियात्मक बुद्धि तथा 
प्रबल विवेक शक्ति उनके विपक्षियां के तर्क तथा sea 
पर विज्ञय meat Sat थीं। सुलतानपुर का नवाब, # 


Qusa- मुताख़रिन? का लेखक वर्णन करता है कि गुरुनानक का 
गीहम्मद हसन नामक एक मनष्य ने शिक्षा दी थी जो कि उसके पिता का 
पड़ोसी था और श्रसन्तान होने के कारण गुरुनानक से बड़ा प्रेम रखता था 

इस बात की संभवता को स्वीकार करते हुए भी कि गुरुनानक ने) 
गोपाल तथा मोहम्मद हसन दोनों के चरणों में बेठकर शिक्षा पायी होंगी 
में यह विश्वास नहीं कर सकता कि गुरुनानक ने संस्कृत अथवा फ़ारसी 
किसी में भी कुछ योग्यता प्राप्त करली हो । मुझे विश्वास है कि मेरे 
इस कथन का प्रमाण गुरुनानक के हिन्दी लेखों तथा उनके एक दो 
फ़ारसी पदों से मिल सकता है | 

#नवाब ने एक दिन गुरुनानक को बुलाकर कहा कि मेरे साथ नमाज़ 
पढ़ो | गुरुनानक राज्ञी होगये परन्तु जब नवाब नमाज़ पढ्ने लगा तो 
गुरुनानक एक ओर खड़े रहे । जब उनसे पूछा गया कि तुमने साथ मॅ 
नमाज़ क्यों नहों पढी ता उन्होंने तुरन्त उत्तर दिया fas तुम्हारा साथ 
क्योकर दे सकता था जब कि तुम काबुल में घोड़े ख़रीदते फिर रहेथे 
और क्राज़ी अन्त तक इस ही सोच में था कि कहाँ मेरा बछेड़ा कुएँ मॅन 
जा पड़ा हो |? यह वताने की आवश्यकता नहीं हे कि नवाब ओर क्राजी 
दोनों गुरुनानक के इस स्पष्ट तथा निर्भीक उत्तर को सुनकर चुप होगये | 
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aR के काज्ञी, हरिद्वार के परिड॒ता तथा कुरूक्ष त्र के que 
/ सब के सब गुरू नानक की पौरुषो बीरता और उसको निर्भय 
तथा क्रियात्मक युक्तियां के सन्मुख शिर भुकाते थे । 


#गुरूनानक की समस्त जीवनियों में यह लिखा है कि वे एकवा. 
म के गये और वहां कावे की ओर पेर करके लेट गये । जब काज़ीने उन्हें. 
बुरा भला कहा तो उन्होंने पृछा कि मैंने क्या श्रपराध किया है | काज़ीने 
उत्तर दिया कि, | “तुम खुदा के घर की ओर पेर करके सो रहे हो शरोर 
एछते हो कि मैंने क्या अपराध किया है ! गुरु नानक ने कहा | “लमा 
कीजिये, MG मेरे पेर उस ओर क रदें जिस ओर आप समभते हों कि 
खुदा का घर नहीं है। » Sohan Lal Ms. Or, 18178m ` 
लगता है कि यह घटना मदीने में हुई थी । हमें इस चात की अधिक खोज 
लगाने से कूछ लाभ नहीं क्योंकि समय तथा स्थान का प्रश्‍न हमारे प्रस्तुत 
मंतव्य के साथ अधिक सम्बन्ध नहीं रखता | 4 
+ एकवार गंगाजी में कुछ ब्राह्मणों को a को जल चढ़ाते देख गुर 
नानक भी जलमें उतर गये ओर अपने हाथों से पश्चिम की ओर जत | 
फेकने लगे पडितो ने उन्हें गंवार समभकर पूछा कि त यह क्या मूता 
कर रहा है ? गुरुनानकने उत्तर दिया कि--' 'करतारपुर ( प्ंजाव )मे मेरा | 
एक छोठ(सा खेत हे । में उसे पानी दे रहा हुँ । ? पण्डित लोग बोले| | रै 
केसा मूर्ख है, क्या तू समझता है कि यह जल २०० मील पर तेरे खेतमें ` 
पहुंच जावेगा ) “गुरु नानक ने पलट कर उत्तर दिया | “यदि वह जल जो मैं. * 
अपने दोनों हाथों से फेक रहा हुँ २०० मील भी नहीं wa तो तम केसे) २ 
झाशा रखते हो कितुम्हारा एकहाथभर जल इतनी दूर सूर्य तकपेहु'च जावेगा _' 
‡ एकबार सूर्यग्रहण के अवसर पर गुरुनानक कुरुचेत्र के मेले में गये। f 
स्‌ 
प 


Py जे 


a 


सनातनधमी हिन्दु” """ ग्रहण के समय पर्ण उपास करते हैं और 
दान आदिकदेते हैं । गुरु नानक ने उस समय ग्राग जलाकर भोजन TA 
आरम्भ कर दिया। यह देख पंडे उन पर टूट पड ओर गालियों तथा | 
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शुरू नानक स्वभाव से ही विचारवान तथा बुद्धिमान 
थे। तथापि जीवन भर यात्रा करने तथा हिन्दु और सुखल- 
सान दोना जातियों के बिद्वांना तथा सन्तो के साथ चाद 
विवाद करते रद्दते के कारण वे अत्यन्त बुद्धिमान ओर ज्ञानी 
होगये थे | 

शुरु नानक के मुख्य मुख्य कार्य निम्न लिखित शाब्दो में 
ada किये जा सकते हैं | 


(१) गुरु नानक Batata समय का पहिला हिन्द समाज 


संशोधक था जिसने हिन्दूशओ के बिचारा का पुराणों की 


चेड़ियां से पूर्णतया सुक्त करा देने का saa किया । शताब्दि 
की aia के पोछे गुरुनानक ने ही दिन्दुश्राँ को यह उपदेश 
दिया कि परमात्मा केवल एकही हे जो जन्म श्रौर मरण के 
बन्धनो से रहित है । तथा वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीना 
से बढ़कर है ओर राम और कष्ण को पैदा करने वाला हे। 

_ (२) युरुनानक ने हिन्दुओं की पूजन विधि को संशोधन 
किया ऑर यह प्रगट किया कि केवल एक परमात्मा ही 
उपासना के योग्य है । और उसको मुर्तियां बनाकर तथा उन 
मुतियो का पूजन कर परमात्मा का तिरस्कार करना उचित 
नहीं है परमात्मा के नाम का निरन्तर ध्यान करने तथा 
प्रत्येक स्थान ओर प्रत्येक काल में उसके अस्तित्व को सम: 
अने तथा AJAT करने द्वारा केवल उसके निराकार रूप की 
पूजा करना दी उचित È | 


धिक्कारो की वोछाड करने लगे | इस पर गुरू नानक ने उनको सारी बात 
समभादी ओर पूर्ण विश्वास करा दिया कि ग्राकाशके उस उत्पात का इस 


। पृथ्बी पर के मनुष्यों, के कायां से काई सम्बन्ध नहीं हे । 
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(३) शुरुनानक ने यह प्रकाश किया कि सत्य समस्त 
agt तथा तीर्थ याचार से बढ़कर है और परमात्मा को भक्ति 
समस्त कर्मकाएडों तथा संस्कारों से श्रेष्ठतर है | 

(४) शुरुनानक ने इस बात का उपदेश दिया कि केवल 
परमात्मा को भक्ति तथां उत्तम कार्यों द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो 
सकती है | ब्रह्ममोजो;गोदानो, वेदी अथवा कुरान के पाठ वा 
` केवल संध्या वो नमाज़ द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । 

(५) शुरुनानकने बड़ी इढ़ता के साथ इस बात का उपदेश 
दिया कि वे ब्राह्मण तथा मुल्ला लोग जिन्होंने धर्म का निं | 
जीविका का साधन बना रकखा है, सत्यमार्ग के वास्तविक प्रद 
शक नहीं हो सकते । चे लोग ऐसे दी हैं Te कि एक अंधा 
sat आधे का मार्ग दिखलान। चाहे । मुक्ति का माग अथवा 
परमात्मा की भक्ति में अपन MTS लीन कर देने का 'माग | 

केषल'वह सतगुरु ही दिखला सकता है जे कि स्वयं-उस 
मार्ग पर चल चुका हा । 

(६) शुरू नानक ने हिन्दू तथा सुखलमान देना जातिया के 
पुराहितो पर प्रवल क्षेप किथे और यह उपदेश दिया कि 
परमात्मा की दृष्टि में मनुष्य मात्र एक तुल्य हे | परमात्मा डब् 
समस्त age का पिता है, .। समस्त मनुष्यों का, आपस मैं स 
प्रक TALS खाथ व्यवहारःकरन में भाइयो के समान न्याय | 
तथा प्रम के. साथही वतना चाहिये । 

(७) शताब्दियो की पराधीनता के पश्चात्‌ गुरू नानक | 

, -पहिला हिन्द था जिसने कि निष्ठुर शासन-तथा अन्याय कं” 
रुपता ध्वनि 43 [6 Pp a 

RUS नानक प्रायः मुसलमानों के कष्टकर घमोन्माद के विरुद्ध बढ a 

हदता के साथ प्रपने विचार प्रकट किया करते थे और करुणात्मक शब्दों | बार 


कपट व्या a Ay A Gl जा Al पका MA a 
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स्त (८) शुरु नानक ने एक और स्वार्थपरायणता. लोभ तथा 
क्ति सामान्य सांसारिकता का निषेध किया और दूसरी ओर उन 
[गौ के maty को भी निन्दनीय चतत्लाया-जो कि संसपरके 

पेल जीवन संग्राम मे भाग लेने की इच्छा न रखते हुए AAT- 
(हा fan उन्नति करने के बहाने dare से-तटस्थ हो -बेठते हैं । 
वा ganan के घोरतम कटाक्षाने से-अनेक उन लागों के विरुद्ध 
हैँ जे कि भगवे चख श्रारण कर साधु .बनजाते थे ओर 

देश aga जीवन at जिम्मेवारियो से बचने के लिये संसार 
नं तथा faa अमण की जा शरण -लेते.थे। गुरु नानक.मे 
द्‌ त्याग स्वयं विवाह क्रिया. और उनके सन्तान सो थी । वे. fast 
[धा जीवन के अधिकतर भाग में एक गृहस्थ व्यापारी के -लमान 
गवा रहते TÈ श्रौर इल प्रकार उदाहरण द्वारा उन्हाने यह दिखा 
गर्ग | दिया कि मनुष्य गीता के निम्नलिखित उपदेश -श्रचुखार 
उस ' ब्यक्हार-करत्ता.इआ संखार के बीच रहता हुआ भी संसार 

से-पृथक रह सकता है | 
[के में हिन्दुओं: के दुःखों का सेना dar :करते थे | -एक स्थान. पर वह लिखते 
कि. डे “समय कटार के-समान है, शासक हत्यारे हैं । -धर्म .पर .लगाकरं 
त्मा ' डड गया: है. | .असत्यता-की असावस्या ATR ऊपर राज्य कर: रही हे 
] मै सत्य का : चन्द्रमा किसी को दिखाई नहीं दे:सकता |? वे पद भी जो भाई 
प्राय AR अपीनाबाद में कहे गये थे देखन योग्य हँ | 

' पंथ : प्रकाश का रचयिता लिखता है क्रि एक वार गुरुनानक को 

नक ) सिकन्दर लोधी: ने इसलिये केद कर कर लिया: था कि गुरुनानक नेउसे-चम- 
# के. वकार दिखलाने. से इन्कार -कर ` दिया. था । किन्तु -यह बात - अधिक युक्ति 
«सिङ प्रतीत-होती है -कि गुरुनानक्र-के - निर्भीक ets जिन्हे आजकल 
बढी को परिभाषा में राजविद्ञेह कहा जावेगा उनके बन्दी किये-जाने के 


A वास्तविक कोरण थे; 


CC-0.-Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


‘De 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Co ) 


ब्राह्मण्याधाय कर्माणि संगंत्यकत्वाल करोतियः 
लिप्यते न स पापंन पद्मपच्ञमिवाङुभसा ॥ 


è 


( भगवदगीता Bo ९ श्ल्लो०१०) ` 


इस प्रकार गुरुनानकको शिक्षा में दो मुख्य विशेषताएं 
हे जा उनकी समस्त शिक्षा पद्धतिको समाज संशाधन का 


अन्य चेष्टाओं से विभिन्न करती 2 | 


एक उस शिक्षा में सांप्रदायिकता का अभाव और दसर 
सांसारिक अथवा ऐहिक जोवन के साथ उसका विरोध त 
होना | इसलिये उस शिक्षा के निम्न लिखित दो परिणाप् 


होने आवश्यक थे 


( १ ) इस शिक्षा ने पंजाब के समस्त हिन्दओं के'वि चारो 


को प्रचे।दित किया और समस्त जाति के सदाचार तथा उनकै 


आध्यात्मिक अवस्था का उन्नति दौ । शताब्दियों के विरोध 
तथा विवाद के पश्चात्‌ गुरू नानक ही पहिला बीर उत्पन्न 
हुआ जिसे प्रत्येक हिन्दू अपना कह सकता था और प्रत्येक 
हिन्दू* जिसके लिये उचित अभिमान प्रकट कर सकता था। 
गुरु नानक के आगमन ने हिन्दुओं में एक सामान्य राष्टीयता 
का वोध उत्पन्न हाने मे बहुत बड़ी सहायता दी | जिस aal 
कि हिन्दू राजाओं का पतन हुआ था उस समय के पश्चात 
गुरु नानक हो पहिला हिन्दू वीर था जिसे समस्त cat के लोग 
अपना नता समभते थे क्योंकि उसने स्वयं निज व्यक्तिता को) 
किसी भी दलविशेष के साथ मिला न रक्खा था | यद्यपि गुरु 


#पुजारियों का: छीड कर जिनकी' प्रतिष्ठा तथा" आसन्न इस नवौ 
समाज संशोधक की लोकप्रियता से हानि पहुंचती थी.) i 


नल 
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नानक A समस्त दला अथवा मता पर आक्रमण किये श्रौर 
उनके प्रियविशवासां के धुर डड़ादिये तथापि वह एक सर्वप्रिय 
बीर वन गया । कारण यह कि लोगों का शीघ्र इस वात का 
पता लग गया कि गुरु नानक ने जो कुछ विध्व॑स किया वह 
उनका सच्चा धम न था बरन्‌ उस धर्म के ऊपर थोपा हुआ 
केवल निरर्थक मल ही था । 


(२) दूसरा परिणाम जो गुरुनानक की शिक्षा से उत्पन्न 
हुआ वह हिन्दुओं को यह Raam था कि बड़ी से ast 
सांसारिक कांक्षां का पवित्र से पवित्र तथा अत्यन्त पारमा- 
थिंक जीवन के साथ कुछ भी विरोध नहीं है । बौद्ध,जैन तथा 
पिछले दिनां के हिन्दूमत ने जिलपर कि बौद्ध तथा जैन देने! 
मता का प्रभाव पड़ चुका है सदा से त्याग को ही सर्वोच्च 
धर्म मान रक्खा है। सांसारिक बल तथा सम्पति की ओर से 
सत घृणा दर्शाते रहे हैं ओर किसी किलो अवस्था में इस 
बल तथा सम्पत्ति का केवल अनिवार्य अवशुण संमक कर 
हा इन्हें च तव्य बतलाते रहे हें । गुरु नानक ने ये समस्त 


“विचार पलट दिये । उसने समस्त सांसारि व्यापारों पर 


अपनी सम्मति तथा निज अनुमोदन की मोहर लगा at इस 
शत पर कि उन, व्यापारी के करने में न्याय तथा सत्य का 
saga न किया जावे। 


यद्द बात प्रत्यक्ष है कि यही बीज था जो कि गुरु नानक 
क उत्तराधिकारिया के अविरत प्रयत्ञों द्वारा बढ़कर “खालसा? 
बल का एक अति महान sa बन गया। 


घुं0 इन्द्र विद्यावाचस्पति स्मृति संग्रह, 


` 


Se 
पर: व के 


A "3% 
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अध्याय २ 
सिक्खों का एथक समाज बनना। 


समाज संगठन के ग्रारस्सिक प्रयत्नं । 


( १५३८-१५७५ ) 


` [नानक की आयु, लगभग ७० वर्ष की हुई । और 
3१ गुर ६ अपने जीवन के अन्त के दिना में समस्त मारत 
SOKO AT तथा अन्य कई. देशों में भ्रमण करने के | 
के पश्चात्‌ चे. कर्तारपुर नामक cH ग्राम में 
` रहने? लगे जा उनका अपना स्थापन कियो हुआ: था। 
कर्तारपुर में गुरु नानक ने एक धर्मशाला बनवायी और | 
ag कें संघ केसंघ पञ्जाब के समस्त भागो से आकर | 
इस स्थान: पर एकत्रित होने लगे | गुरुनानंकजी: उन्हे धमं | 
उपदेश देते रहे |. सन्‌ १५३८ ० में गुरुनानक जो ने चाला ' - 
छोड़ा किन्तु शरीर त्याग से पूर्व वे उन सहस्री ही हिन्दुओं | 
के जीवन में एक प्रवल परिवर्तन उत्पन्न कर चुके थे जो कि | 
, उनके व्यक्तिगत संपर्क मे. MgA गुरुनानक ने अपने . 
उत्कृष्ट जीवन तथा तेजोत्पादकं उपदेशों द्वारा देश में | 
- नवीन कांश ( प्रभाव ) उत्पन्न कर दिया और कोई भी | 
Aga ऐसा न हो संकंता था जॉ इल आकाश में एक बार | 
श्वास लेकर अपनी आत्मा को अधिक : नोरोग तथा. अधिक | 
बलवान न कर लेता हे।। गुरूनानक ने qeta के हिन्दुओं | 


Í “7 ‘ 
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को जिस अवस्था Far था उससे- कहीं अधिक उत्तम 
अवस्था में छेड़ा । लोगों के विश्वास अधिक उदार कर दिये 
गये थे, उनकी पूज़ाबिशि का संशोधन किया जा चुका था, 
जाति पांति के बन्धन aga कुछ तोड़ दिये गये-थे । लोगो 
के विचारों में aga कुछ खतत्रता उत्पन्न करदो गयो थी 
ओर अब ये लोग पूर्व का श्रपेत्ता राष्ट्रीय उन्नति के जस पथ 
पर प्रवेश करने के कहीं अधिक योग्य हा गये थे जिसपथ पर 
कि गुरुनानक के उत्तराधिकारी उन्हे अवश्य लेजाने. वाले थें । 
चीज चोया जा झुक्रा था। यह बीज. एक उत्तम: भूमि. पर 
यडा था और सप्रयत्त उपचार द्वारा आवश्यक था. कि समय 
आने पर इस बीज सेही पक HAT फसल खड़ी हो जावे | 

यद्यपि सुरुनानक का उद्देश्य केवल हिन्दुओं के खामा- 
जिक तथा धार्मिक विचारा का उत्तेजित करना और सामा? 
न्यतया उनके आचारों तथा उनके आध्यात्मिक जीवन क्य, 
उन्नति देनाही था और यद्यपि उन्हे एक नवीन सम्प्रदाय 
स्थापन करने का कभी भी विचार नहीं किया तथापि उन्हे 
इस बात को उत्कण्ठ थी कि उनकी BTS पञ्चात्‌ उनका 
कार्य बराबर जारी रहे ।*इसखर उद्देश्य का सामने रख शुरुः 


eS so se RDI SD क के न्स oe 


“iat सन्देह नहीं कि मृतप्राय Reg जाति को. पुनरुज्जीवित करने 
में गुरुनानक को बहुत दर्जे सफलता प्राप्त हो चुकी थी । ओर अब वह 
जाति धीरे धीरे स्वास्थ्य प्राप्ति की अवस्था तक पहुच रही थी परन्तु 
चारों रोर के हालात अभी तक इतने प्रतिकूल थे तथा सनातनवर्मी 
चुरोहितो का वल अभी तक इतना बढ़ा हुआ था कि गुरुनानक को भय 
था कि यदि रोगी की अपेक्षा के लिये किसी को नियुक्त न किया गया 
तो सम्भव हे कि Qa उसे फिर से आधेर । यदि गुरुनानक बिना किसी 
डत्तरायिक्रारी के ही मर जाता होता आज दिन सिक्ख मत्‌ न्‌ होता ओर 
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नानक ने लहना नामक एक खत्री को अपना उत्तराधिकारी | 


नियुक्त किया | लहना गुरु नानक के शिष्या में से था और गुरु 
नानक जी ने उसे अपने पुत्रों से अधिक उत्तम समझा क्याकि 
ae अपने आदश चरित्र असामान्य धार्मिकता तथा अनन्य 
*भक्ति द्वारा गुरुनानक का पढ्‌ ग्रहण करने की योग्यता प्रकर 
कर चुका था । 

TET का नाम MA अंगद्‌ रख दिया गया और वह अपने 
गुरु के अस्तित्व का मानौ एक आवश्यक अंग बन गया। 
ज्यूही कि वह गद्दी पर बैठा उसने इस बात का अनुभव किया 
किउसके स्वासी का मिशन एक प्रकार की संशयात्मक अवस्था 
मं था । व्यवहार की दृष्टि से लोग अब भी उतने ही स्थिति- 
पालक थे जितने कि गुरु नानक को उत्पत्ति के समय उन्हाने 
हिन्दू धर्म के कम काण्ड तथा संस्कारों में कुछ भी हस्त क्षेप 
न किया था। ये समस्त कर्म तथा संस्कार प्राचीन विधि के 
अनुसार तथा पाचीन पुरोहितो द्वारा ही संपादन किये जाते 
थे। और यद्यपि उन लोगो को दृष्टि में जो गुरुनानक के सम्पर्क 
म आचुके थे इन क्रियाओं तथासंस्कार आदिक की महिमा पूर्वकी 


यदि. होता भी तो अधिक से अधिक कबीर पंथ के समान केवल एक | 


छोटा सा पंथ होता। 


#पथ प्रकाश तथा अन्य पुस्तकों में लहूना की भक्ति की अनेक ' 


कथाएं दी हुई हैं ।. उदाहरण के लिये उसका गुरुनानक. के कहने पर 
प्याला निकालने के लिये एक कीचड़ के तालाब में कूद पड़ना । गुरु 
के आज्ञा देने पर उसका एक मृत शरीर तक को खाने के लिये उद्यत 
हो जाना। गुरु के बनावटी पागलपन के दिनों में जब क्रि उसके पुत्रों 
~ N 
तक ने उसे छोड़ दिया था लहना का श्रद्धा पूर्वक गुरुनानक के साथ 
लगा रहना , इत्यादि |. . . ; न 
/ 
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अपेत्ता अत्यन्त कम होचुकी थी तथापि ये लोग अभी तक इन 
' क्रियाओं तथा खंसकारों का पालन WaT करते थे | 


RS 


गुरुनानक की व्यक्तिगत आकर्षण शक्ति इतनी बढ़ी हुई थी 
कि चे सहस्त्रा ही मनुष्य ज्ञो उनके साक्षात्‌ प्रभाव में आचुके 
थे उनके भक्त तथा अनुयायी वन गये थे। और इस में अणु 
मात्र भी सन्देह नहीं हो सकता कि यदि वे चाहते तो सुग- 
मता के साथ अपनी एक पृथक सम्प्रदाय स्थापन कर सकते 
थे जिसमें कि वे अपनी समाज संहिता तथा अपना ही 
धर्मशास्त्र प्रचलित कर लेते और एक स्वाधीन समाज TAN- 


ad जोकि जातिवंधन तथा हिन्दू पुरोहितों के प्रभुत्व से 


सवथा स्वतंत्र होती | परन्तु गरुनानक का यह उद्देश्य न था | 
वे हिन्दू समाज से अपने कोपूथक कर लेना न चाहते थे । 
उनकी यह इच्छा थी कि वह हिन्दुओं के भीतर रहै, हिन्द 
फे साथ कार्य करं ओर अपने उत्कृष्ट उदाहरण तथा महान 


उपदेशों द्वारा हिन्दुओं के सामाजिक तथा afta जीवन को 
| उन्नति देँ । गुरुनानक के उत्तराधिकारी ने भी इसही नीति का 
, अचुसरण किया किन्तु साथही उसने यह भी श्रनुभव किया 
| कि गुरु नानक के मिशन का कुछ न कुछ विशेष स्वरूप होना 
| तथा उनके अलुयाथियों का, प्रधान हिन्द सम।ज के केवल 


५ एक अंग होते हुए भी एक. पृथक अस्तित्व होना आवश्यक 
'था। उसन इस बात को आवश्यकता को अनुभव किया कि 


गुरु नानक के AJAA काहि जनसमूह मे मिलकर 


। सवथा एक न होने देना चाहिये | 


इस उद्देश्य का पूरा करन के लिये क्रि गरु नानक के 


प्रस्तुत किये हुप प्रभाव बरावर अपना काँय्य करते रहे 


; यह आवश्यक था कि उन प्रभावी को चिरस्थायी वना 
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दिया जावे और एक ऐसी समाज की रचना की जावे TR 
हिन्दओं को महती सेना का पक अंग होते हुए भी उल सेना 
से कुछ पृथक उसके अग्रगामी *ँसेनिकांक्रे समान प्रयाणकर। 

शस अंगद ने उन लोगों के अस्तित्व को एथकता को 


बनाये रखने के लिये जिन्होंने कि नानक के मिशन को स्वीकार | 


कर लिया था fara लिखित तीन उपायों का प्रयोग किया | 
(१) सबसे प्रथम तथा सबसे बढ़कर उपाय गुरुमुखी 


ae की रचना करनाथा | ये अक्षर सिक्खोकी लिपिविशेप 


बनगये और इन्हीं मे सिक्खों की समस्त धम पुस्तके लिखों 


हुई हैं। आदि ग्रन्थ में तथा साधारण रीति से पंजाब म गुर 
सुख उन लोगो को कहा जाता है जा कि श्रद्धा पूर्वक गुरु को. 
BAS का पालन करते हैं और उसके बिपरीत मनमुख, 


डस AGA को कहा जाता है जो अपनी ही संकल्प शक्ति 


को अपना सहायक तथा मार्ग प्रदर्शक समभता है । इस. 

#इन अशिक्षित लोगों को हिन्दूजातिं के अग्रगामी कहना कुछ शरश्च | 
जनक प्रतीत दोता' होगा किन्तु सच ase उन श्रंधकारमय. दिनों पॅ. 
भी हिन्दुओं में विद्वत्त ताकि ब्रह्म विद्या तथा दर्शन. शास्त्र की कदापि i 
कमी न थी । हिन्दुओं में कभी केवल. सत्यता श्रद्धा तथा प्रेम को थी। | 


ओर gaf आरम्भ के सिक्ख शिक्षित न थे तथापि इन गुणो के रखने के 
कारण वे नेता बनकर समस्त पंजाब को अपने पीछे ते चलते थे | 


+राष्ट्रीयता की दृष्टि से यह श्राचे किया जा सकता हे कि इस नया 


श्र 


लिपि ने हिन्दुश्रों तथा erat के बीच एक नयी भेद की रेखा उत्पन करदी\. जब 
तथा समस्त हिन्दूजाति को एक करनेवाले भी भावी हिंन्दूजाति संशोधकों के अच 
कार्य को श्रॉर भो अधिक कठिन कर दिया यह भी आक्षेप किया जा सकताहैि प्रभु 

गुरु मुखी के अर संस्कृत तथा अप्तम्पर्ण हैं और उनकी कोई भरः 
आवश्यकता न थीं | दूसरी ओर यह स्वीकार - करना पड़ता हे कि दसरे तो 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


t 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(NR) 


प्रकार नथी लिपि के नाम से ही उसका प्रयोग करने वाले! 
के गरू की ओर अंपने Basal का भ्यान आ जाता था | यह 
लिपि उन्हे. निरन्तर इस बात का ara कराती रहती था कि 
वे हिन्दुश्री के साधारण जन समूद से पृर्थक पक पुनरुज्ञा वित, 
निंस्तारित तथा रक्षित समाज थे। इंस लिपि ने पुराहता क 
प्रभुत्व को भी एक प्रबल हानि पहुंचाई। इस से पूव सस्कृत 
ही हिन्द की धर्म भाषा थी और ब्राह्मणा का गै।रव अधिकतर 
संस्कृत जानने पर ही निर्भर करता था । जव कि इसके था 


दिनां पीछे ही Tegel भ्रक्षरां में लिखी हुई पंजाबी भाषा 


भी उतनी ही पवित्र समझी जाने लगी तब ब्राह्मणा के गारव 
का कम हा जाना अनिवार्य था । इख नयी लिपि के प्रचार का 
तीसरा परिणाम यह हुआ कि देशम शिक्षितां की संख्या वढ्न 
लगी, जन समूह का अपना मातुभाषा म॑ धार्मिक पुस्तक 
पढने को मिलने लगीं और गुरुआ का समाज संशोधन का 
कार्य पहिले की अपच्ता GAIA ERTAN | 

(२) दूसरा कार्य जा गुरु अंगद ने अपने ऊपर लिया वह 
गुरु नानक के चंरित्र वृत्तान्त का संग्रह करता था । बाला 


| नामक एक मनुष्य जीवन भर स्वगचासी शुरू के साथ 


रंहचुका थां और गुरु की प्रायाः समस्त यात्राओं में उनके 


साथ गया था। बाला ने गरुनानक के वालकपन से लकर 


af 
कोई 


त a 


| अक्षरा की ater ये अक्षर अधिक सुगमता के साथ सीखें जा सकते हैं 
: जब कि सिक्खों की पृथकता को प्रतिपादन करने के उपाय रूप इन 


watt की महिमा जितनी बनायी जावे उतनी ही थोडीं हैं। ब्राह्मणों के 
प्रभुत्व को नष्टं करने का इससे उत्तम उपाय सोचा जाना असम्भव था 
्रोर यदि इस समय तक भौ सिक्खों तक में ब्राह्मण श्रेठ समभे जाते हैं 
तो इसका कारण Ararat की स्वाभाविक श्रेष्ठता हे | 
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उनके शरीर त्याग के समय तक उनके विवय में जे! कुछ सुना 
तथा देखा था वह सब अपने स्मरण AJAN कहद सुनाया 
र गरु अंगद ने उसे लेखबद्धकर लिया | गुरु नानक सबसे 
पहिला पंजाबो कवि था जिसने थोड़ी aga कीति तथा 
प्रतिष्ठा लाभ की ओर गुरु अंगद का ख ग्रह किया हुआ गुरु 
नानक का चरित्र gated पंजाबी भाषा का पहिला गद्यात्मक 
ग्रन्थ था# । यह ग्रन्थ शोघ्रदी गुरुनानक के अनुयातियो का 
प्रीतिपात्र बन गया और क्योंकि इस ग्रन्थ में गुरुनानक वै 
डपदेश तथा उनका चरित्र बृत्तान्त दोनो दिये हुए थे इस | 
कारण वह तुरन्त सिक्खों के धर्म जन्थ को पदवी तक पहुंच 
गया 1 रामायण तथा सहाभारत तक साधारण जन समूह का 
पहुंचन था इस कारण उन GEST सनुष्यांके लिये जो संस्कृत 
का एक शब्द भी न जानते थे वा देना न चाहते थे उन सव 
के लिये यह ग्रन्थ दो आचार सम्बन्धी तथा धर्म सम्बन्धो 
शिक्षा का एक मात्र स्रोत बन गया | S 

(३) गुरुनानक के मिशन को सर्वप्रिय बनाने तथा उनके. 
भअ्नुयायियों के उत्साह को बनाये रखने का तीसरा उपाय 
'ओ अंगद ने किया वह एक लंगर (अर्थात्‌ एक बिना मूल्य 
भण्डारा देना अथवा भोजन गृह ) का स्थापन करना था! 
इससे पूर्व गुरुनानक ने ही इस कार्य को आरम्भ कर रक्‍्खा . 


अध्यह ग्रन्थ केवल पंजाबी साहित्य में सब से पहला गद्यात्मक ग्रम 
ही न था वरन्‌ जहां तक मुझे पता लगा है यह पहिला धार्मिक ग्रन्थ पा 
खो कि इप प्रान्त की सार्वजनिक भाषा में लिखा गया । i 

tas दृष्टि स यह .ग्रन्थ हिन्दुओं की .थम पुस्तकों की अपेक्षा इसा 
इयों की “aaen स afan मिलता जलता था इन्जील के समान 
EIA कहानियों तथा चमत्कारों का भी इस ग्रन्थ में अभावन था | 


le il OG ANNA, 


Ta 


Ss ae 
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श्रा। अंगद ने केवल उसको बढ़ाकर अधिक विस्तृत कर 
दिया। यह संस्था सत प्रचार के कार्य में एक प्रबल सहायता 
देनेवाली संस्था सिद्ध हुई । सब से प्रथम इख संस्था ने 
डांक बही काम किया जोकि ईसाई पाद्रियां के स्थापन 
किये हुए श्रनाथालय, अस्पताल, आश्रम तथा अन्य धमार्थ 
संस्थाएं करती हैं अर्थात्‌ इसके द्वारा न केवल दरिद्रो तथा 
अनाथो को सहायता ही मिली वरन्‌ साथही यह संस्था 
विज्ञापन तथा लाकप्रियता लाभ करने का एक अत्यन्त HAT 
उपाय भी सिद्ध हुई । दूसरे इस संस्थाने गुरु क अनुया- 
यियौ के दान पुण्य के लिये एक नया मार्ग निकाल दिया। 
हिन्दु व्यक्तियों के चलाये हुये भरडारे अथवा भिच्छागेह सदा 
अनेक रहे है ओर उस समय भी अनेक थे किन्तु प्रतीत होता 
है कि गुरुका लंगर अपने इस ढंग का पहिला भरडारा 
था जिसे एक समाज के संयुक्त चन्दो से चलाया जाता था 
ओर इस लंगर ने fara को एक सामान्य (अथवा जातीय) 
पंजी के लिये चन्दा देने का पहिला पाठ पढ़ाया । तीसरे 
क्योंकि दान धर्म की जड़ हे और सिक्खों के दान गुरु क 

पंजी में जाने लगे इस कारण सिक्खों के धार्मिक भाव किसी 
दूसरी ओर न जा सकते थे। परिणाम यह gar कि लंगर 


- को चलता रखने के कर्तव्य विशेष ने सिक्खों के ध्यान को 


शुरु के ऊपर एकाग्र करदिया | तथा इसके अतिरिक्त क्यांकि 
यह लंगर समस्त सिक्खों की सामान्य सहायता तथा दान का 
पात्र थां इस कारण वह सिक्खों की नयी विरोद्री में एकता 
बनाये रखने का एक प्रवल साधन बन गया । चौथे हिन्द जाति 
भेद के परल को तोड़ने के लिये यह संस्था एक प्रबल शस्त्र 
सिद्ध हुई ब्यांकि यहां पर धनी तथा दरिद्र ब्राह्मण तथा 
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ge समस्त सिक्ख विना किसी सेद के सहभोजन करते थे को 
इन उपायौ द्वा तथा सोद्योग प्रचार द्वारो TE अंगद ने निश 
सफलता के साथ गुरुनानक के मिशन को एक प्रकार का और 
ena विशेष तथा एक नाम विशेष प्रदान किया VRR सद्ध 
लोग अब घोरे घोरे सनातन धर्मी हिन्दुओ खे पृथक होने प्रचा 
लगे और अपनी एक-समाज अर्थात्‌, एक प्रकार को नई विरा. ga 
इरी बताने लगे | घार्शिक कर्म काण्ड के पालन करने में बे में उ 
अपने समकालीन हिन्दुओं के समान थे तथा हिन्दुओं के जात 
अनेक सूढ़ विश्वास भी उन मै-श्रमीतक प्रचलित थे किन्तु EF 
अपने घार्मिक विश्वास की सरलताःतथा अपने उत्साह और मार्‌ 
सत्यता में वे समकालीन हिन्दुओं की,आपेक्षा आपने आयं शसः 
gaat फे साथ अधिक मिलते जुलते थे । आचार बिचार'की इल 
निर्थक वाशीकियो से अदूपित, जाति भेद की श्एङ्घला से | र्व 


निर्मुक्त ये लोग अपने शुद्ध तथा आदिम घामिक विश्वासो मे ait 
~> > / क | क्क ३ 
सरल, वीर तथा उत्साही थे | a 
OS 


दूसरे qe के इन उपायौ ने बहुत :दंजें तक एक नयी 
समाज स्थापन करदी तथा खिकखोौ मे. एक प्रकार के खमाज." 
संगठन के पहिले बीज बो दिये.। परन्तु उल खमय'तकःसिक | 
खमाज केवल पक धार्मिक समाज हो -थी और जित | 
अगणित अन्य धार्मिक -सम्प्रदायों में उस aaa artery . _ 
ज्ञाति विभक्त थी उन सम्प्रदायो से सिक्ख समाज.की भिन्नता 
7. #यद्यपि यह लेगर विशेष कर दरिद्रो के लिये था तथापि उसमे उन: तथ 
अनयायियों at भी भोजन दिया जाता था जोकि गुरु के दर्शनों के लिये छु; 
आते थे | यहां तक. कि राजा लोग भी गुरू के लंगर में बैठकर समस्त म 
उपस्थित वर्ण तथा जाति के मनुष्यों के साथ भोजन करने का अपना शत | sit 
तथा एक पुण्य का कार्य TT | ˆ (1-2. 
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भै कळो स्पष्ट करने वाले उस समय तक इस समोज मं कोई 
न विशेष लक्षण न थे। हिन्दूधर्मं खभाव से ही पारलौकिक है । 
का और जब कि एक ओर धार्मिक RA एक मुसलमान को 
ख युद्ध छेत्र तक ले जाता है तथा एक ईसाई को इनजील का 
ने प्रचार करने के लिये अफ्रोका के मरूस्थल तक पडुचा देता हैँ 
त. दूसरी आर येही प्रबल धा.मेक भाव जब तक हिन्दू के दय 
घे मे उत्पन्न होती है तो उसका ध्यान अपने अन्तर की ओर 
के जाता है और उसके चित्त में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते 
तु हैं जिनके कारण चह इस संसार का मिथ्या तथा समस्त 
र ngn इच्छाओं को व्यर्थ तथा अलार QARA लगता है । 
ये इसमें सन्देह नहं! कि aa समय के दिन्दुओं की अवस्था 
शी इस से भिन्न थी उस समय का एक हिन्दू हर प्रकारके सा पता- 
से रिक gai, सन्तान, धन, पौरुष, स्वतंत्रता, राज्य विजय, कीर्ति 
में और सब के अन्त में किन्तु उतने दी बल के स्वाथ अपन शत्रुं 

के नाश केलिये भी परमात्मा से प्रार्थना करने में कदापि 
गी वाख्रा अथवा अपमान AJAT न करता था। yaaa समय 


eet ` 


ज॒फा एक हिन्दू ae तक के हतवीर्य का देनेवाले जेनमत 
q के प्रभावों द्वारा तथा 'पौरुष तथा आचार कानाश कर देने 
a घाली “राजनेतिक ` पराधीनता के कारण अपने आय पूवजा a 
दू एक सर्वथा भिन्न प्राणी दिखाई देता है । जब उसमें घम का 
ता प्रेरणा होती है तो उस के हृदय में वीरता, .उत्लाह, लोकसेवा 
= , तथा मिशनरी भावा की अपेच्छा चित्त की कोमलता, सन्तोष 
E “तथा 'प्रसांसारिकता के भाव-ही अधिक बल के साथ उत्पन्न 
i ' होनेःलगंतेःहें | अपर लिखे ह्ये कारणों 'से आरस्म के दिनो 
स सिक्ख मत एक अत्यन्त संशयापन्न MASI A था गुरु 


प sing ने अपनी शक्ति भर सिक्खो al फिर से सनातनख मे 
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गिरने से बचाने का प्रयत्न किया किन्तु सिकखमत को केव 
एक यही भय न था इससे बढ़कर दूसरा भय इस मत 
यह था कि सिक्छ समाज अपने वास्तविक aq से पति, 
होकर धमान्मत्त पुरुषों अथवा संसार त्यागी उत्साह 
की एक अनुदार सम्प्रदाय न वन जावे | इसमें कोई सस्ते 
नहीं कि गुरुनानक खयं विवाहित थे तथा उन्होने विवाहि 
जीवन का वर्णन अपमान अथवा निन्दा के शाब्दो में नो 
i किया किन्त वह भी समस्त सांसारिक सुखो और पदा 
ý की. नश्वरता तथा समस्त सांसारिक प्रेम तथा Fate 
असारता पर निरंतर इतना afas ज़ोर दे चुथे Ahi 
s सांसारिक व्यापारो के लिये क्रियात्मक उत्साह अब म॑ 
एक हिन्दू के हृदय से लगभग उतना ही दूर था जितना 
गुरुनानक के आगमन से पूर्वं उनके अनुयायी अभी ता 
इसही विशवास को ओर झुकते थे कि यह समस्त संसा 
मिथ्या तथा केवल माया ही है | 
उस समय पंजाब देश मे एक और सम्प्रदाय उपस्थि थ॑ 
जोकि वाह्य दृष्टि म॑ उतनीही प्रमाणिक प्रतीत होती थी तथा 
उतनी ही पवित्र होने का दावा करती थो जितनी कि खं 
fara सम्प्रदाय । इस प्रतियोगिनी सम्प्रदाय के साथ? 
उपस्थित होने के कारण सिक्खमत को और भी अधिक भा 


*पंथ प्रकाश में लिखा है कि. गुरुनानक ने इस faqa को श्प 

अनुयायियों के हृद्यो पर श्रकित करने के लिये संसार की एक नव्य युवती 

“तथा चित्त को लभानेवाली तरुणी के साथ तुलनां दी जो कि सदा mac 

को अपनो चारूक्तियों में फंसाने का प्रयत्न करती रहती हे ग्रधिकांश मनुर्ष 

i ॥उसके जाल में फस जाते हें । केवल धीर तथा बीर पुरुष ही उस 
प्रलोभनों सो बच सकते हें । 
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था] शझूतानक के दो पुत्र थे एक श्री चन्द्र आर दूसरा went 
चन्द्र । लक्ष्मी चन्द्र विवाह करके एक गृहस्थ क समान रन 

गा। किन्तु ्रीचन्द्र संसार को त्यागकर ary वनगया l 
wan 'उदाखी? सम्प्रदाय का स्थापन किया ओर श्र पने 
छनुयायियो का इख बात का आदेश किया कि वे अविवाहित 
रहे तथा किली प्रकार के व्यवस्थित मकान द्रव्य आदिक से 
सम्बन्ध न CR । इल सम्प्रदाय के शेप विशवास आदिक ठीक 
चैसे ही थे जैसे कि सिकल सम्प्रदाय के तथा इस खम्प्रदार 


के लोग शुरूनानक को उतने ही आदर को दछ से Gua ९ 


जितने कि सिक्ख | श्रीचन्छ एक अत्यंत छुद्ध अवस्था तक 

वित रहा ओर जबकि सिक्ख सम्प्रदाय का संस्थापक 
मर छुका था उदासी सम्प्रदाय अपन सस्थापक का व्यक्तिगत 
Lal तथा उसके मार्मप्रदर्शन में वहुत दिना तक nad padt 
रही | भाग्तवष में किसी सम्प्रदाय का संस्थापक तथा उसके 
gga जितने अधिक आत्मत्याग तथा वैराग्य का परिचय 
देत है उतना ही लोग उस सम्प्रदाय का मान करत हैं और 
उतना उतनी हो उसके मानने वालो की संख्या बढ़ती जाती 
है।इस कारण उदासी! सम्प्रदाय प्रतिदिन बढ़ती गयी | इस 
के पश्चात्‌ तीसरे शुरू के समय में एक और घटना हुई जिसके 
द्वारा यह प्रश्न एक व्यक्तिगत प्रश्‍नसा बनगया | तीसरा शुरू 
अमरदास शुरूअंगद का नियुक्त किया हुआ था और अब यह 
प्रशन उत्पन्न हुआ कि झुरूनानकके निज पुत्र (श्रीचन्द्र) का पक्ष 
लेकर cant अनुसरण किया जावे अथवा शुरूनानक के 
नियुक्त किये इए मनुष्य डारा नियुक्त diet मनुष्य (HATIA) 
का अनुसरण किया जावे | निस्लन्देह अमश्दास एक ARTT- 
यण मनष्य था | किन्छु उसका प्रतियोगी धर्मपरायण होने के 


ii 
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अतिरिक्त संसारत्यागी तथा विरक्त भी था ओर इस कारण 
बाह्य दृष्टि से देखने में श्रमरदाख की उपेक्षा अधिक उत्तम 
आध्यात्मिक माणप्रद्शक प्रतात हाता था | लहर आवयागा के 


qq सुडती हुई दिखाई देती थी ओर इस वाल सम्प्रदायको : 


HHA से बचाने के लिय डामरदाख म अत्यन्त बल तथा 


MARA को आवश्यकता थी | खालसा मत के सोभाग्य से 


वृद्ध शुरू अमरदास इस कठिनाई को दूर करने के समथ 
सिद्ध हुआ | उसने सिदख सम्प्रदाय को छाकालश्चूत्यु से बचा 
लिया । शुरु न स्मयं शुरूनानक के आदर्श जीवन की ओर निदेश 
करते हुए'लोगो को बतलाया कि कनुष्य खंलार सें रहते हुए. 
ससार ख एथंक रह सकता है | 

उसन लागां को यह भी समझाया कि गुरुनानक ने पूर्ण 
वराग्य तथा सांसारिकता दोनों के बीच का एक उत्तम मार्ग 
निकाल दिया था जेखा कि उनके श्रपना उत्तराधिकारी नियक्त 
रने से स्पष्ट प्रतीत होता था क्याक्ति उन्हान इस पदवी के 
लये अपने दोना पुत्रो का श्रयाग्य समझा एक का उसको 
यात्थिक सांसारिकता के कारण तथा Tat को AA 
खादी सम्प्रदाय के संस्थापक का उसके वैराग्य के 
कारण | दूसरी ग्रार अमरदास के सौभाग्य से श्रीचन्द्र एक 
सच्चा FUT था ओर रुखेपन के साथ वास्तविक उदासीनता 
दिखलाते हुए जेसा कि उसकी सम्प्रदाय के खभावानसार था 
उसने feral की वाल सम्प्रदाय के नेता बनने अथवा उसके 
लिये प्रय करने की कुछ भी परवाह न की । सम्भव है कि 
उसके इस आर प्रयत्न न करने का एक कारण यह भी रहा 


कइस गुरु ने अपने अनयायियों के सन्मुख जो आदश वाकय रकखा बह 
यदथा TRG माइ उदास”? गोता ५-१० भो देखो. | 
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म हो कि feds नेता का बल अथवा उसको प्रतिष्ठा उस 
समय तक इतनी बढ़ी हुई न थी कि इस परम विरक्त मनुष्य 
हो. के मनको Gar सकती । 


` 


गा क्रियात्मक विरोध के 'ग्रभाव के कारण गरूअमरदास ने 


से अपने प्रवल प्रतियोगी के ऊपर सरल तथा पूर्ण विजय प्राप्त 
थ॒ करली और यद्यपि आज दिन पर्यन्त उदासी लोग पंजाब के 
। समस्त भागोमे पाये जाते हैं तथापि उसी समयसे सिक्ख लोग 
ए उनसे सदा के लिये पृथक कर दिये गये और बेराग्य से ऊपर 
ए. उटा दिये जाने के कारण ये लोग निज राष्ट्रीय उन्नति के पथ 
पर पग बढ़ांने के लिये स्वछुन्द तथा योग्य बनगये | 
: fara के सामाजिक संगठन के कार्य को आरम्भ करन 
E अर्थात्‌ उन्हे एक व्यवस्थित समाज वनाने का गोरब भी गुरू 
> अमरदासही को मिज्ञना उचित है। सिक्‍खो की संख्या बढ़ गयी 
म थी mt ये लोग अब पंजाब के समस्त प्रान्त में फेल हुए थे । 
उनको खख शिक्षा देने, उपदेश देने तथा उनकी आध्यात्मिक 
: आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य अब ठोक ठीक सिद्ध 
_ Sl सकता था। इस कारण शुरू अमरदास ने उस समस्त 
: देश को जिसमें उसके श्रडुयायी रहते थे २२ भागों में विभक्त 
| किया । प्रत्येक प्रदेश एक “संजा” कहलाता था । प्रत्येक 
| प्रदेश के ऊपर एक एक धर्मात्मा तथा प्रभावशाली सिक्ख 
| नियुक्त किया गया जो कि शुरु की आर खे प्रतिनिधि तथा 
पि 


* धर्माध्यक्ष का कार्य करता था ओर अपने प्रदेश में आचार्य का 
+ काम करता था । सुझे इन प्रदेशों तथा उनके अधीशा के नामों 


Tish ANS GAS 


COOR o E 
*मंजा अर्थात चारपायी। यह “भंजा?? गुरु के प्रतिनिधियों की 
“रद्दी?! के स्थान पर रक्खा गया | 
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का पता नहीं लग सका । 'सूरज' प्रकाश के लगभग ३००० बड़े 
बडे तथा छोटे अक्षरा वाले पृष्ठों में केबल गुरुओं का इतिहास 
दिया हआ है fra उस ग्रन्थ में इन मंजों में से किसी का 
कुछ भी वर्णन नहीं आता । पंथ प्रकाश का लेखक केवल इन 


मंजो की अकबर के २२ प्रान्तों तथा साहकारों और Ay, 


की शाखाओं के साथ तुलना देता है और लिखता हे कि ठोक 
इसही प्रकार गुरु ने भी सिदखों की धामिक आवश्यकताश्र 
को पूरा करने के लिये २२ उपगद्दियें अथवा केन्द्र स्थापन कर 
दिये | । 
यह वात स्पष्ट है कि तीसरे गुरू के इल उपाय द्वार 
सिक्ख सम्प्रदाय की नीति बहुत कुछ पक्की हो गई होगा तथा 
देश के समस्त / भागा मै प्रचार का कार्य करने म बहुत 
बडी सहायता मिलो हागी । आगे चल कर हमें पता लगेगा 
कि किस प्रकार पांचवे गुरु ने इसही नीच पर सुगल स्वराज्य 


के बीच भे fara के लिये खराज्य का छुन्द्र भवन खड़ा A 


द्या | 
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अध्याय 3 
गरूओं का बढता हुआ बल तथा 


उनका बढ्ता हुआ प्रभाव I 
शुरूरामदाख का कार्य ( १५७५-१५८२ ) 
सिक्ख! का अब एक पृथक समाज बन चुका था । उनकी 
संख्या सहस्यों तक पहुच गयो थो ओर गुरु अमरदास्त मे 
उनको २२ Ast में विभक्तकर प्रत्येक मंजे को अपने पक 
धर्म्माध्यक्ष के अधीन कर दिया था। इख नवीन सम्प्रदूय 
का प्रभाव अव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था । अन्य घटनाओं 
के साथ साथ निम्न लिखित घटनाओं ने Gest के बल तथा 
अभाव के बढ़ाने में वस्तुतः बहुत बड़ा भाग खिया | 
१_सार्वजनिक भवनों तथा नगरों का संस्थापन | 


° 


( घ) खयं गुरुनानक ने TAST नामक एक नये ग्राम 
को स्थापन किया था जहां पर कि उन्हाने सिक्ख को पहिली 
धर्मशाला बनायी थी । इस धर्मशाला के साथ साथ उन्हाने 
एक लंगर भी जारी कर CIA था ओर यहाँ पर भारत तथा 
अरन्य देशों में जीवन भर भ्रमण करने के पश्चात्‌ अपनी जीवन 
यात्रा के अन्तिम वर्षो में फिर एक वार अपने कुटुस्विया 
सहित रहकर वे अपने अ्नुयायियां को उपदेश देते रहे। 

(३) गुरु अमरदास ने गुरु अंगद को आज्ञानुसार सन्‌ 


१५४६ fo म॑ व्यास नदी के तट पर ' mea. नामक 


अवास्तव में एक ग्राम्‌ की भूमि मारवाह जाति के एक गोविन्द्‌ 
आमक खत्री की थी । गोविन्द ने उस स्थान पर एक ग्राम बसाने का 
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ग्राम को स्थापन किया ओर कुछ समय पीछे वहाँ पर एक 
सुन्दर सीड़ियोदार बाव ली वनवादी जो कि सिक्खों के 
लिये पहिला बड़ा तीथ स्थान बन गया |# 


(३) तथापि इस प्रकार का मन से महान काय अस्त: 
सर के नगर का स्थापन कर तथा गुरु रामदाख ने जो कि 
शुरुओं की गद्दी के चोथे खामी थे इस नगर को स्थापन 
किया “आरम्भ में इस स्थान पर केवल एक छोटासा प्रकृतिक 
जलाशय था | कहते हैं कि यहां पर गुरुनानक बहुधा आया 
जाया करते थे। इस जलाशय के तट पर शुरु रामदास ने 
अपने लिये एक कुटियां बनाली । थोड़े ही दिनों पीछे अर्थात्‌ 


प्रयत्न किया किन्तु कहा जाता हे कि उस स्थान पर भूत आता था। 
जिन एक दो मनप्यों ने वहां बसने का साहस किया उन्हे डाकुर्ं तथा 
ल॒टेरों ने बाहर खदेड़ दिया । गुरु के आध्यात्मिक बल ने भूत को वश में 
कर लिया तथा डाकुग्रों को हटा दिया ओर शीघ्रही उस स्थान पर एक 
ag ग्राम बस गया | 
यह एक बड़ी सुन्दर इमारत हे जिसमें पानी तक पहु' चानेवाली 
कुल मिलाकर ८४ सोढ़ियां हैं। ये ८४ सीढ़ियां उन प्रसिद्ध ८४ लाख योनियों 
की सूचना देती हैं जिनमें से कि मोक्ष से पूर्वे जीव को फिर फिर निकः 


लना पडता है | अनेक सिक्खों का विचार है कि यदि इस बावली की | 


प्रत्येक सीढ़ी पर स्नान किया जावे तथा पूत्येक के ऊपर सम्पूणं जपजी . 
का पाठ किया जावे तो मनष्य आवागमन के बन्धनों से छट जाता है। 
आज fet तक वष में दो वार अर्थात्‌ हिन्दू ag के पथम दिन तथा गुरु 
अमरदास की वर्षी के दिन मनप्यों के समहके समह इस बावली की यात्रा | 
के लिये आते हैं | दोनों वार बड़े बड़े मेले होते हैं ओर सहसरं भूखों को | 
भोजन दिया जाता है | 
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सन्‌ १५७७ ३० में सघ्राट अकबर ने यह स्थान तथा इसके 
साथ yoo बीघे भूमि गुरु रामदास को प्रदान करदी | इसके 
सल्यरूप गुरू रामदास को केवल Goo अकवरी रू०७५ 
के उन AM को देने पड़े जा कि va भूमि के स्वामी थ। 
शींघ्रही यह जलाशय अपनी पवित्रता के लिये प्रसिद्ध होगया 
Rtgs के अन्यायी इस स्थान पर आकर वसने लगे। 
चौरे धीरे एक छोटा सा नगर बन गया जिसका नाम पहिले 
पहिल रामदाखपुर अथवा 'गुरु का चक FA गया | जला- 
शय का बढ़ते बढ़ते एक वडा तडांग वन गयां जिसका नाम 
अमृतसर अर्थात्‌ HZA का तड़ाग? पड़ गया और वहीं से 
IARAA नगर का नाम भी श्रसृतसर पड़ा l% 

JAAA ATT के संस्थापक ने निम्न लिखित दो प्रकार से 
WM के कार्य में सहायता दी | 

(१) यह नगर उस प्रदेश के ठीक वीच में है ज्ञिसमें कि 
प्रबल शरीरवाले हिन्दू कृषक रहते टें। इस कारण इन लोगोका 
सिक्ख मतावलम्वी वना लेने में गुरुश्रा का आसानी हुई | अंत 
को ये ही लोग gest के युद्धप्रेमी उत्तराधिकार्‍ियों की car 
का वास्तविक साधन सिद्ध इप ठीक उस दी प्रकार जिस 
ग्रकार कि उसही प्रदेश के रंगरूप अज दिन भारतीय बृटिश 
साम्राज्य को Call के साधन सिद्व हारहे हे । 


(२) “saat सदा से पंजाब पान्त में व्यापार का सब 
से बड़ा केन्द्र रहो है। इस नगर के व्यापारियों के सम्बन्ध 
केवल हिन्दुस्तान तक ही परिमित नहीं हैं वरन्‌ बुखारा, 
काबुल, तथा काश्मीर तक इनके सम्बन्ध फैले हुए हैं। ये 


Gazetteer of the Amritsar Dist. 1883-84. 


! 
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सम्बन्ध अत्यंत दीर्घकाल के है अर्थात्‌ पंजाब में वृटिशराज्य 
के आगमन से बहुत पूर्व से चले आते हैं | महाराजा रणजीत 
सिंह के समय में agaat से केवल व्यापार शुल्क अर्थात्‌ 
खगो की आय & लाख रु० वापि क की थी | 

जबकि ag गुरू अजन के समय में यद नगर सिक्खों 
का मक्का TATA तथा यह और भी अधिक पवित्र समभः 
जाने लगा NT इसके साथ २ इस नगर में यात्रा के लिये शाने 
वाले मनुप्याको संख्या भी अधिक हागयी ता HEEN का 
व्यापार सम्बन्धी महत्त्व शुरुओआंके लिये एक बहुत बड़ी बार्षिक 
श्राय का स्रोत सिद्ध हुआ । 

(३) वह दुसरी घटना जिसने बहुत दज तक शरूश्र की 
बढ़ती हई प्रतिष्ठा तथा अकेले asa हुए प्रभाव मे सहायता 
दी अकबर की मित्रता थी । यह बात ध्यान देने योग्य हे कि 
JRA ने उस समय के राजकुल के AJETI बनने अथवा 


TH कुल को मित्रता तक लाभ करने का कदापि तनिकमात्र ' 


भी प्रयत्न नही किया । JEA की धार्मिकता तथा उनके 
निस्वार्थ सिद्धातो के कारण बड़े तथा छोटे Rat प्रकार के. 


लोग उनको ओर खिचे चले आते थे और जवकि बे अत्यन्त 
नीच तथा तिरस्कृत मनुष्या को भी अपनी सम्प्रदाय मै सदेव 


ama पूचक भरती करते थे वे कदापि इतने अविज्ञ न थे कि | 


उच्च पदबीवाले तथा शक्तिशाली मनुष्या का अपने अहंकार | 
युक्त तथा घृणासूचक भावा द्वारा अपना शत्र बना ले | आज | 


दिन पर्यंत भारत के अनेक डायेजनीज़ इन अहंकारयुक्त तथा 
घृणासूचक Wal द्वारा घन तथा सांसारिक प्रभुस्व के अपने 


लिये अत्यन्त तुच्छ पदार्थ समझते हैं तथा इस पदाथा | 


अवज्ञापूर्वक हंसी डड़ाते हैं | 
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ग्य शरुअमरदास कै santas में अनेक पहाड़ी राजा भी 
थे जाकि उस सम्प्रदाय के सामान्य कोप में लहस्थां रुपये दान 
[व्‌ डरते थे । किन्तु लोगों को दृष्टि में इस सम्प्रदाय को सबसे बड़ी 
धि 


वा. कर MSs अकबर भी गरू के द्वार तक आ पहुंचा * | 
hi लाहौर के शासक मिर्ज़ाजाफ़र वेश के चित्त पर गुरू की 
ने धार्मिकता तथा उनके उत्कृष्ट चरित्र का गहरा प्रभाव पढ़ छुक 
का था। जाफर बेग का पुत्र ताहिर वेगा चित्तोड़ otis परिवेष्टन 
क भें श्रक्रबर की सेना के साथ गया ।चित्तोड का RALA Tat 
ट अकवर के हाथों में थो एक अत्यन्त दुष्कर काय सिद्ध हुआ। 
की श्रो ईश्वरीय सहायताको आवश्यकता अनुभवक्ी।† 
ता #यह विचार क्रिया जाना सम्भव है कि सिकल सम्पूदायकी ओर राज्या- 
कि घिकारियी का विशेष अनग्रह दर्शाना उस सम्पूदाय के लिये अन्त भै 
वा हानिकारक सिद्ध हो सकता था क्‍योंकि एक न एक दिन अकबर के 


[त्र स्थापन किये हुए सामाज्यको गिरा देनेमें इस सम्पूदायकोही एक बहुत बडा 
के. भाग लगा था | किन्तु गुरू ने समस्त जागीरों तथा अन्य पूकार की सहा- 
को. यताओं को स्व्रीकार करने से इन्कार कर दिया । उनका सामयिक सर- 
न्त | काश के साथ केवल मित्रता का व्यवहार था ओर वह किसी पूकार भी 
> | सरकार की सहायता के अधीन न थे । तथा केवल इतनी ही बात से इस 
कि सम्पूदाय को अपने आरम्भ के दिनों में कुछ भी हानि न पहुंच सकती थी! 
नर frets amat एक Tag शासक था किन्तु पूतीत होता ह कि 
ra / वद अपने ससय के कतिपय मढ विश्वासों से बचा हुआ न था। यद्यपि 
बह अपने सरपर लड ११वें के समान अपनी दोपीमें समस्त इसाई सेण्टो की 
पने तसबीरें लेकर न चलता था तथापि यह बात असदिग्ध हे कि आपत्ति के 
समय में वह सहायता के लिये साथुओं तथा पवित्र मन्दिरों तक पहु चाः 
करता था | we हे कि उसने ज्वालामुखी के मन्दिर की यात्रा केवळ 
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उस समय ताहिर ने ge अमरदास की गाढ़ घामिकता तै का 

उनको आध्यात्मिक शक्तियों को अत्यन्त हृदयङ्गम शब्दों में वणी यथ 

किया। अकबर ने सरहिन्द के भगवानदास खत्री any Se 

अपने एक विश्वासपात्र कर्मचारी के शुरू के पाल WE Tray a | 

करने के लिये भे हा कि वह अकबर की विजयाथ Sgar नव 

ग्रार्थना करे शुरू उस समय बावली के वनघाने मे लगे हुए af 

थे। कहते हैं कि गुरु ने यह उत्तर दिवा कि “ज्यूंहीकुंण का AS 

चक्र अपने स्थान पर वेठ जावेगा al चित्ताड़ का दुर्ग बिज 

\ कर लिया जावेगा “ZAR पश्चात्‌ अकवर शुरू AAIR 

| से मिलने के लिये आया ओर इन दोनों महापुरुषों में गाढ़ मेत 

। SAA हा गयो | अमरदास को ET के पश्चात्‌ WHAT उस; 

उत्तराधिकारी का भी उतना ही आदर करता रहा और समप 

के साथ साथ रामदास तथा अकबर की परस्पर मित्रत 
अधिकाधिक बढ़तो गयी | 

अकवर की TEA के साथ मित्रता हाने के कारण सिक्स. 

सम्प्रदाय को दो प्रकार से लाभ पहुंचा । सबसे प्रथम इस E 

मित्रता के कारण गुरूश्ना की प्रतिष्ठा बहुत बढ़गयी stew 


मात्र मूढ विश्वासी हिन्दुओं को qaa रखने तथा उन्हें अपनी ओर मिलागे हरि 
रखने के उद्देश्य से ही की हो । किन्तु यह बात संदिग्ध है कि दखेशे कर 
तथा दरगाहाँ में श्रद्धा दर्शाना उसके लिये केवल एक समयोपयागी राज” उन 
नीति ही न थी | यह बात पूमाणपूर्वक बताई गयी हे कि वह अनेक बार za 
निज्ञामुद्दीन ओलिया तथा मुईनुद्दीन चिश्ती की दश्गाहों तक पैदल यातर वर्ग 
के लिये गया | देखो रिश्ता To ४६० ' निर 

अज्ञानसिंह ज्ञानी रचित “पंथ पकाश“ सम्भव है कि गुरु को चित्तोइ की 
के इतिहास का कुछ भी पता न रहा हो | चक्र का at लकडी के उस गय 
चक्र से है जिस पर कि कुएं की दीवार खडी की जाती है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar’ 


== 
2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का मिशन उच्च श्रेणी के लोगों में अधिक सर्वधिय बनगया। 
यथा राजा तथा प्रजा नामक लोकोक्ति भारतवष में ही उत्पन्न 
हुई थी ओर इस लोकोक्ति की सत्यता के उदाहरण किसी देश 
मै भी इतने अच्छे नहीं मिलते जितने कि भारतवप म समस्त 
नवीन सम्प्रदाये! मै आरम्भ के feat मे अधिकतर वे लोग हो 
सम्मिलित हेते हें जोकि उपस्थित समाजा AJA सम्प्रदाया 
मै पतित समझे जाते हा । आरम्भ के सिक्ख भो चे लोग इप 
जाकि हिन्द्र समाज को नीचतम ATTA से थे। राजा चाह 
gaa से कितना ही पक्षपात शून्य तथा उदारचित्त क्या न हो 
तथापि वह जिख किसी पदार्थ की ओर आदर दर्शाता है उस 
पदार्थ को उसके आदर से लाभ पहुंचे बिना नहीं रह सकता । 
पंथप्रकाश में लिखा है कि अकवर के गुरू के दर्शनार्थ आने के 
कारण ही Teal मनुष्यो ने सिक्खमत को स्वीकार कर लिया । 

Test ने अकबर की मित्रता का दल रा लाभ यह उठाया 
कि इस मित्रता द्वारा उन्होंने अन्याय अथवा प्रजा के दुःखों को 


: दूर करवाया पंथप्र काश तथा अन्य ग्रर्थो में इसके दो सुख्य 


उदाहरण दिये हुए हे । 

(१) एक बार गुरू अमरदास बहुत से यात्रियों सहित 
हरिद्वार जारहे थे। उस समय प्रत्येक यात्री से सवा रुपया 
कर लिया जाता था | वहां गरुश्रमरदास को ठहराया गया तथा 


“ उनसे भी कर मांगा गया | गुरु के साथ बहुत से मनुष्य थे । 
इसलिये उन्होंने कर देने से इन्कार किया । यह वात अधिकारी- 


पात्रा वर्ग के कानों तक पहुंची और उन्होंने गुरु के पक्ष में इसका 


' निर्णय किया । परिणाम यह हुआ कि समस्त यात्रियों को जाने 


eae की आज्ञा देदी गयी तथा किसी से कुछ भी कर नहीं लिय 
उस गया | 
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(२) दुसरा उदाहरण इससे भी कहीं अधिक महत्व का! 
sic थद्यपि पंथप्रकाश में इसका चर्णन नहीं पाया जार 
तथापि लुतीफ रचित “पंजाब का इतिहास” पृष्ठ २५२० 
यह घटना दी हुई है | एक बार सम्राट अकबर एक बरे 
सेना सहित लगभग एक वर्ष पर्यन्त लाहोर में ठहरा रहा 
परिणाम यह हुआ Pea के मूल्य बहुत बढ़ गये भो 
पंजाब के निर्धन कृषकों को अन्न की न्यूनता के कारण बहु 
कष्ट उठाना पड़ा । जिस समय अकवर लाहोर से प्रस्था 
करने की तय्यारियाँ कर रहा RAE काटने का समा 
निकट आगया । गुरु ने इस बात को अनुभव किया कि ग्र 
बर के जाते ही चीजों के मूल्य सहसा घट जावेंगे और; 
कृषक लोग जो कि अन्न की न्यूनता के कारण पिछले वषं 
भीतर ऋणी हो! झुके थे सर्वथा नष्ट हो जायेंगे । इस कार 
जिस समय अकवर अपने प्रस्थान से पूर्व शुरू को देखने 

लये आया और प्राच्य देशो की रीति के अज्ुखार श्रकवरां 
गुरु से अपने लिये कोई सेवा Gata गुरु ने सप्राट१ 
सन्मुख कूपको की अवस्था कह सुनायी और उससे x 
परार्थता को कि एक वर्ष के लिये समस्त भूमि कर माफ़ बा 
दिया जाथे। अकबर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और झा 
प्रकार वह निकटवर्ती आपत्ति आने से रोकदी गया । ge 
इस समयोचित मध्यस्थताने उसकी सर्वप्रियताको अत्यन्त बढ़ 


दिया विशेष कर माझा तथा मालवा के कृषक इस समय से 


शुरू को अपना पूज्य समभने लगे । समय बीतने पर मभा 
तथा मालवाके इन HIRST ही शुरुसिंइजी गोविन्दसिंहजी 
समस्त योद्धा उत्पन्न हुए ओर अन्त में इन लोगों ने ही रि ] 
सतको एक सामरिक शक्ति बना दिया । 
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(३) तीसरी घटमा जिसने gea क वल तथा उनकी 
प्रतिष्ठा में वृद्धि की वह Dea क अपन उत्तराधिकारी नियुक्त 
करने की नाति को बदल देता था | (सकख मत के संस्थापक 
का कदापि यह A था कि गुरू की पद्वी किसी भी गुरु 

के चंश म पठु ऋ । जावे । किन्तु यह नियम एक विचित्र 
प्रकार से तोड डाला गया । तीसरे गुरु के एक पुत्र था 1कन्लु 
गरू अपनी पुत्री के साथ इतना अधिक प्रेम रखता था तथा 
उसका जमाई इतना अधिक आज्ञाकारी धर्मात्मा वथा 
वुद्धिमान सिद्ध हुआ कि गुरु ने अपनी पुत्रो क प्रम तथा अपन 
जमाई की भक्ति तथा योग्यता के पारितोषिक “रूप निज gA 

| छोड़कर गद्दी अपने जमाई के नाम करदा | किन्तु प्रतीत 
होता है फि गुरु की पुत्री अपने पिता के इख अनुग्रह a 
सर्वथा सन्तुष्ट a हुई । 


शरू इस समय अत्यन्त वृद्धावस्था के पहुंच चुके थे और 
प्रतीत हाता है कि उनकी पुत्री जा सर्वदा अपने पिता क॑ 
सानराग भक्ति में लगी रहंती थी अब गुरु के आश्वासन 
का एक सात्र अवलम्बन रहगयी | यह युवती अपने पिता 
के शारीरिक gat की ओर निस्तर ध्यान देती रहा आर 
sad प्रेम तथा सावधानी खाथ उनकी सेवा FAM करती 
रही | कहते हैं कि एक दिन जव कि गुरू स्नान कर 


#इस यवक का नाम मोहन था | तथा गुरु लोग अपने उतराधिका- 

> 
fat में जिन जिन गुणों का होना आवश्यक समभते थे वे सब उसमें 
न थे क्‍योंकि वह अत्याधिक परलोक निष्ठ था ओर अपने रात्रि RA 


पूर्ण एकान्त में योगाम्यास तथा तप करने में बिताया करता था। 
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रहे थे उनकी चौकी का एक पाया टूट गया#। युवती र 
अपने बुद्ध पिता का सहायता दे रही थी इस कारण उस 
का हाथ पाये के टूटने से कुचल गया | उसके Fray 

हाथ में एक कील ga गयी ओर हाथ से रुधिर की धार 

बहने लगी । शुरू ने देखा कि पानी का रंग लाल हा गया।) 
उसने श्रपनी पुत्री से पूछा कि क्या बात है? युवती ने पूर्ण _ 
शान्ति के साथ उत्तर दिया “महाराज कुछ नहीं ।” और 
अपने पिता को सब बात समझा दी गुरू का हृदय अत्यन्त 
भर श्राया ओर प्रेम तथा कृतज्ञता के वश हो उन्हाने पूछा 
किहे पुत्री? में इस संसारमें तुम्हारे लिये क्या कर सकता हूं ? 

अपने पुत्र.से प्रेम रखनेवाली माता ने उत्तर दिया यदि आए | 
गुरू की पदवी को मेरे वंश में पेतुक कर देवेंगे तो में aaa | 
सन्तुष्ट हो जाऊँगी ।” गरू को इस निर्भीक उत्तर को कुठ 
भी आशा न थी । वे इस प्राथना को सुनकर विस्मयान्वित 


*सूरज पूकाश में इह कथा इस पूकार दी हुई है कि गुरू ध्यान करने के 
लिये चोक़ी पर वेठने लगे थे जब कि उनकी कल्या भानी ने देखा कि | 
चौकी की एक टांग टूटी हुई थी । यह देख उसने श्रपना हाथ चौकी के | 
नीचे रख दिया | हाथ कुचल गया श्रौर जब गुरु ने यह बात देखी ते | - 
उनका हृदय अत्यन्त भर आया | यह भी लिखा हुआ है कि इस यवती ने 
गदीके लिये याचना नहींकी वरन्‌ एक दिन ऐसा हुआ कि उसका क्षीरपा पुत्र । 
अजन डोलता हुआ अपने नाना की गद्दी तक जा पहुंचा तथा उस पर १७ जिसव 
गया | गुरूने कहा" प्यारे | धीरज रख तुझे यह गद्दी अपने पितासे पापत 
होगी । इस का यह स्पष्ट अर्थ था कि शुरू के पश्चात्‌ रामदास तथा sae र 
पीछे रामदास का पुत्र गदी का स्वामी बनना था | जिस प्रकार मेंने ग्रपनी हच 
पुस्तक में यह कथा दी हे उस एकार परम्परा से पसिद्ध है तथा कर्निषम | 

हनन भी इसही Hl अनसरण किया है | “सिक्खों का इतिहास?” Go vol 
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| | 
रह गये | किन्तु वें वचन दे ga थे ओर अव पीछे हटनाअस- | 
म्भव था | वर प्रदान कर दिया गया# और गरु की पदवी 
उस समय सं हा गुरू रामदास के चश म पतृक बन गया |: | 
इस घटना द्वारा गुरुत्व का लमस्त रूपही बदल गया और | 
सिक्खों की शक्ति के बढ़ने में इससे बहुत बड़ी सहायता मिली | 
' क्योंकि इस समय से लेकर fara लोग अपने गरू को न | 
केवल आध्यात्मिक मार्ग प्रदर्शक ही समभते थे चरन्‌ उसे | 
अपना रूँसारिक MAT तथा शासक भी स्वीकार करने 
लगे! वह गरु जोकि आरम्भ मे कचल "खत रू” ही था | 
' अब सच्चा “बादशाह” वन गया | 


we 


nr 


* प्रत्येक गुरू को इस वात का अधिकार था कि वह गुरु की गई 
दछ चाहे पदान कर दे | इस कारण गुरू रामदास, यदि चाहता तो स्वयं 
के j पने वंश में इस गद्दी को पैतक कर देता किंतु ऐसा करना सदाचार के 
a8 "नियमा तथा लौकिक रीति के विरुद्ध “होता | इसलिये शिष्टाचार तथा नीति 
नी. पह चाहते थे कि ऐसा करने के लिये पूर्व गुरु की घ्रनज्ञाप्राप्न करली जावे| 


5 .._ मोहम्मद जतीफ्र रचित “पंजाब का इतिहास (ge २५३) । 
é 
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शुरू AAT का सामाजिक संविध्वान ( १४८२-१६०७ ) 

351६ स समय सिक्छ लोग अपनी एथेक सामाजि 
ह” व्यक्तिताका प्रतिपादन कर GR थे। उना 
हत्बाकाच्षां को एक स्पष्ट सांसारिक खर 
बुद दिया जा चुका था। गुरू अमरदास के १ 
5, देशों अथवा as के संस्थापन द्वारा खामा'जक सविधा 
ff संगठन की थोड़ी बहुत नींव cael जा छुकी थी । और ग 
SATA तथा उस के उत्तराधिकारी द्वारा स्थापित सावज 

स्थाओं ने तथा सम्राट WHAT की मित्रता द्वारा माप हूँ के 
प्रतिष्ठा ने सिक्ख सम्प्रदाय की नीवा को वहत कुछ पुष्ट न 
दिया था । टीक इस समय रंगभूमि में एक ऐसे मङुप्यने प्रबा के 
किया जो कि जन्म से ही कवि था क्रियात्मक दाशनिक १ अर 
एक प्रवल समाज रचयिता था तथा एक महान राजनीती न 
था | जव कि पांचवा शुरु अज न अपने किसी भी उत्तरा 


कारी से धामिकता तथा ्राव्यास्तिक उन्नति मं कम न 
बह डन गुणों में अपने प्रत्येक उत्तराधिकारी बढ़ 


था जो कि राज्य सत्ता प्राप्त करने के लिये श्रावया > 
हे । अभी तक' सशस्त्र प्रतिरोध का समय न श्रा | 
था | अकबर की उदारता तथा उस के पुव के BS alae 
के कारण स्वेच्छाचारी Aral का युग अभी तक मर्मभेदी 
प्रतीत होता था | इस कारण क्रियात्मक प्रतिरोध की इत 
झचिक आवश्यकता अनभव न न की जाती थी और अकबर त 


A HH HH al A ci 


#4 


८५ 
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वड डुआ था कि अभो तक Pratt भौ 
। स,वजनिक नेताको महत्वाकांक्षाको पूरा होनेका खुला अवकाश 

। नमिल सकता था। और यदि अर्ज नको राजनेतिक सत्ता लाभ 
') | करनेको कुछ MATA होगी भी तोभी उसने इस बातको अन- 
, भव कर लिया होणा कि उस आरकांज्चाक्रो पूरा करने का अभी 
समय न आया था इस कारण उसने स्वाभाविक दरदर्शिता 
> T gar tt के साथ अपने अनयायियें का प्रशान्त रीति से 

संगठित करने का कार्य आरम्भ किया | 

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये गुरुअर्जन ने जिन २ 
| उपाय का प्रयोग किया वे इस प्रकार घर्णन किये जासकते हैं । 
ia . (१) आंदिग्रंथ”का संग्रह करना-उल समय तक faqat 
के पास अपने मत की केवल एकही पुस्तक थी अर्थात्‌ गुरू- 
"टक सानक का बह जीवनचरित्र जिस का कि raz शुरू न वाला 
i T के वर्णन किये हुए वृत्तातोसे संग्रह किया'था | ज्याही कि गुरु 
| असुन TR परचेठा उसने अपने अनुयायियों के हाथों में किसी 
नाग न किसी प्रकार की एक “cafe देना आवश्यक समभा ओर 
। सवसे पहिले उसने इसही न्यूनता को पूरा करने की ओर 
ह “यान दिया । पहिले तीन शुरुओं क लेखों की प्रतियां तीसरे 
a गुरू के पुत्र मोहन से प्राप्त कीगई | गरूरामदास के लेख 
शुरू अजुनने खयं अपने पाससे उपस्थित Pate । इनके साथ 


शा 
ie ` अव्यह एक अत्यन्त विचित्र बात हे कि तीन गुरुओं का छोडकर 
aa जिन में से एक ने बाल्यावस्था में ही शरीर त्याग दिया था शेष समस्त 
| इतं US कवि थे तथा उनमे से कई अत्यन्त उच्च श्रेणी के कवि थे | निस्सन्देह 
र्त | इस बात से यह प्रतीत होता है कि 'ग्रन्थ' के विविध भागों के रचयिता 
जो जो मनुष्य बताये जाते हैं वास्तव मे वे वे मन प्य ही उन उन भागों के 
स्वयिता थे । ग्रंथ प्रकाश मे यह विचार किया गया है कि गुरु अज न ने 
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sige के अपने लेख, कतिपय प्रसिद्ध भक्तों के लेखोम से दरे 
इप कुळ लेख तथा स्वयं gest की प्रशंसा मै कुछ कबियों तथा. 
बन्दियों की स्तुतियां भी मिल्ला दीगयीं | इस संग्रह के कार्य पं 
TESS के जीवन के कई वर्ष व्यतीत हुए ओर जिस सम 
यह संग्रह ama हुआ तुरन्त सिक्खों को दृष्टि में वह बे 
इञ्जील अथवा कुरान से बढ़कर समझा जाने लगा 

(२) आदि ग्रन्थ के संत्रह करन के साथ साथ गुरु 
gia ने खिवखो के लिये एक AFR वला देने का भी प्रयत्न, 
किया agaat का नगर eat नींब गुरू रासदासने। 
रखो थी पंजाब प्रान्त के केन्द्र में उपस्थित है तथा बर्तमान 
लिवख मत के कोट माझा प्रदेश के शिरे पर है । उस समय, 
इस नगर के स्थोन पर एक छोटा खा ग्राम था जिसको उसके 
संस्थापकके नामपर रामदालपुर कहा जाता था | शुरू ANA 
इस अत्यन्त मार्केके स्थान पर एक ससद्ध नगर रखनेके महत्व, 
को अनभव किया और इस छोटे से ग्राम को बढ़ा कर उसे 
एक महान नगर बचा देनेका कार्य आरम्भकर दिया | शुरूरामः 
-दाख ने वहां पर aga का बह सर बना दिया था जो कि 
उस समय भी सिवखां की दृष्टि में पबित्र गंगा कॉ प्रतियेगी 


) 


वनता जारहा था! गुरू अज न ने इस विशाल तडागके मध्यम 
CD tN EA ee 


“Sa कई लेखों का अथवा निवन्धों का कुछ ऐसे भक्तों के लेखो के | 
से ग्रन्थ मे सम्मिलित कर दिया जोकि ग्रन्थ के लेखकों मे गिने जात | 
किन्तु इन लेखों की भाषा इस विचार को मिथ्या सिद्ध करती ह। 
% दुस प्तक का अधिक ain “ सिक्खों के धार्मिक ग्रन्थ" 
शीक परिशिष्ट मे देखो । 
यद्यपि सिद्ख लोग आजदिन तक अपने मदी के फूल हरिद्वार 

को ले HATS AIT BATT उनका विशेष तीथस्थान है AT आज 
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हर मन्दिर बनवा कर उख स्थान की पवित्रता तथा उसके 
gua का ओर सी अधिक बढ़ा दिया यही मन्दिर अपने 
चर्त मान स्वरूप मे अमृतसर के खर मय मन्दिर के नाम से 
भारत तथा खलार क अद्भत पदाथा Aa एक गना जाता ह्‌ा 

(३) GS अजुनने केवल इस नये नगरको सिक्खोका विशेष 
तीर्थस्थान बनाकर ही उसके महत्व को नहीं बढ़ाया वरन्‌ 
उसने उसे अपना प्रधान निवाल स्थान बनाकर उसे सिक्खों 
के समस्त व्यापारी का केन्द्र वना दिया । वास्तव में ग्रह नगर 
उस प्र मातांत्रिक राज्य की राजधानी बन गया जो कि अभी 
तक केवल वाल्यावस्थाश्रेही थां तथा जिसको कि शुरूश्रजनकी 
sary चुद्धिसत्ता धीरे शरीरे तथा शान्ति के साथ निर्माण 
कर रही थी | -पंथ प्रकाशा में लिखा है कि शुरू ने अपने मुख्य 
सुख्य अनुयायियों को भी अमृतसर में श्राकर बसने के लिये 
भरणा ali भाई खाहलो उस समय क्रा एक सेटिलमेणट 


कमिश्नर था ओर saat का एक विशे भाग अभीतक - 


उसके नाम से प्रखिद्ध हे। 


(४) शुरू रामदास को प्राथना पर अकबर के पूर्ण एक 


चष का भूमि कर माफ़ कर देने से पंजाब के कृषकों में सिक्ख 
सत अत्यन्त सर्वप्रिय बन गया था । किन्तु चेनाव नदी के 
उत्तर की ओग के कृषक प्रायः समस्त मुसलमान थे। और 
चेनाब तथा ual के बीच में रहने वाले कृषकों में से लगभग 
आधे मुललमान तथा आधे हिन्दू थे परन्तु लाहौर के निकट 
होने के कारण इन दोनों नदियों के बीच के प्रदेश में सामयिक 


शासक का प्रभाव अत्यन्त बढ़ा हुआ था) इस कारण गुरुओं 


उनमे से ग्रधिकांश केवल मात्र अपने Het की MRAM प्रबाह करने के 
के लिये ही गंगा की यात्रा करते हैं | 
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नें वारी दोश्राव नामक प्रदेश की ओर विशेष ध्यान दिया। 
इस प्रदेश के कृषक प्रायः समस्त हिन्दू ही थे और आज दिन 
तक हिन्दू ही हैं । सम्भवतः शुरूओं के इस ओर ध्यान देने का | 
एक कारण यह भी रहा हा कि पंजाब के अन्य भागा को! 
अपेक्षा गुरू लोग स्वयं इस भाग से अधिक परिचित थे तथा : 
सर्वथा ग्रामीण होने के कारण यह प्रदेश मुसलमान शासकों | 
| को प्रत्यक्ष रोक टोक तथा अध्यक्षता से अधिक बच्चा EM 
(| . था।गुरू अज्जु न ने असूतलर के नगर को संस्थापन कर | 
उसे अपने व्यापारों का एक प्रधान केन्द्र चना लिया था । इस ' 
क्रिया द्वारा ake प्रदेश के जाटो में सिवखमत के फैलने में | 
बहुत बड़ी सहायता मिली थी । और अब गुरु ने इस प्रदेश / 
के ठीक बीचमे एक दूसरे महान केन्द्रको स्थापनकर नवीन मंत | 
तथा विचारोंको मानों प्रजाके निज द्वारों तकही पहुँचा दिया। | 
तरन तारन का नगर स्थापन किया गया और उसके निकट | 
एक बहुत बड़ा Agi बनाया गया । “aca तारन मांभा | 
अथवा मध्य भूमि नामक प्रदेश की राजधानी है । यह प्रदेश | 
~ xui aa व्यास नादया के बीच का प्रदेश | । 
| माका प्रदेश के समस्त मख्य मख्य नगर यथा अमतसर wet | 
तरनतारन जण्डिचाल अजनाला. रामदास मजिठा, राजसांसी या तो | 
| 
| 
। 
| 
। 


गुरुर ही के स्थापन किये हुए हैं अथवा दूसरों ने genih समय के निकट 


अथवा उसके पीछे उन्हें स्थापन किया है । अमृतसर fra का गज्ञेटी- 
अर देखो । 


स तड़ाग के नाम पर ही नगर का नाम पड़ा | 'तरनतारन? का 

‘att में सहायक? 'ग्रथवा “मोक्ष” वा “'पविन्रकारने वाला?” जल दे। 
iat में यह एक सामान्य विचार हैं कि इसके जल से काढ अच्छा हो J 
जाता ₹। इसही कारण वहां पर काठिया का एक बहुत बडा उपनिवेश | 
बना हुआ है । 
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रावी से व्यास तक फेला हुआ है, हिन्दोस्तानी सेना के बीरों 
का पालन स्थान है ओर sit तथा बलवान कृपकां की जन्म 
भूमि है ।# ग्रसृतसर तथा तरन तारन से जिस ज्योति (की 
किरणों) का विकिणार gor उस ज्योति द्वारा कृषकों ने अपने 
बल को अनुभव कर लिया तथा उस ज्योति ने प्रशान्त तथा 
परिश्रमी कपको से बदलल कर उन्हे प्रचण्ड योधा तथा उस 
आमि के शासक वना दिया जिसको कि उनसे कुछ पोढियां 
पूर्व ही उनके पूर्व जां ने जोता था | i 
(५) गुरूअमरदास देशके उस भागको जिसमे सिक्खमतका 
प्रचार था २२ भागोमे विभक्त करना,गुरू रामदासका गुरुत्तकी 
गद्दी को Gas चनादेना, अग्नुतसर का संस्थापन जोकि सिक्ख 
व्यापारों का विशेष केन्द्र वनगया और एक प्रकार की सिक्ख 
राजधानी होगया और ग्रथ साहब का संध्रदण जोकि धर्म- 
शास्त्र तथा लौकिक न्यायशाख का काम देनेलगा,इन सब बातों 
ने मिलकर सिक्खजाति की रचना में एक ऐसे प्रारम्भिक धर्म 
प्रधान राज्य के प्राथमिक तत्त्व उत्पन्न करदिये थे जिस राज्य 
का कि सुरूही वास्तविक राजा ( सच्चा बादशाह ) था । अब 
शुरूअजुनने प्रजांसे कर संग्रह करनेके कार्यको अधिक पुष्ट तथा 
असंदिग्ध नीव पर रखकर राजनेतिक संविधान के एक नये 
तथा कहीं अधिक ARAIA उपाय का प्रयोग किया । इस्‌ 
समय तक सिक्ख सम्प्रदाय की श्राय समाज के अयाचित 
चन्दो पर निर्भर करती थी । सिवखों की संख्या बहुत कुछ 
बढ़ चुकी थी और अब वे लोग पेशावरसे दिल्ली तक पंजांबके 
समस्त भागांमें Ha हुए थे। इस कारण इन चन्दा अथा भेटो 
का एकत्रित करना अत्यन्त कठिन होगया और बहुधां ये भेटे 
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गरुओंके कोश तक भी न पहुचती थीं। गुरू अंजुनने इस करि. 
नाईको दो प्रकार से दूर किया । | 
| (अं) aaa पहिले इन भेंटो का पंरिमांण भट देनेवालों 
| की अलमति से नियत करदिया गया । जिसके कारणं गुरू | 
; अपने वार्षिक आय तथा व्यय के हिलाबको पहिले को अपेक्षा 
| अब कहीं अधिक असंदिग्धता के लाथ व्यवस्थित कर सकता | 
fi था | क्‍योंकि शुरुओं का कर मुगलो के कर को पेक्षा भी 
es अधिक उत्साह के साथ तथा अधिक _ नियसपूवक अदा किया | - 
4 जाता था । 
| ( इ) दूसरे भेंट एकत्रित करने की कठिनाई दूर करने के 
लिये सिक्खमत के २२ प्रदेशों में से प्रत्येक में एक २ मसन्द्‌ 
अथवा कंरग्राहक नियुक्त कर दिया गया । प्रत्येक कर ग्राहक 
के दिन का यह Heder था कि वह शुरू के कर को ग्रहण कर | 
बैसाखी उसे गुरू के पास अमृतसर ले आवे। उस दिन AYIA | 
में गुरू का एक बड़ा दरवार लगता था जिसमें कि समस्त | 
| 
| 


= 


| 
| 
i 
| 


धर्म परायण तथा धनाडय सिक्ख एकत्रित होते थे। 

# आरम्भ में ये कर ग्राहक अपनी विशेष धार्मिकता सत्यता तथां उच्च | 
deat के कारण नियुक्तं कियें गये थे A सम्भवतः वेतन दिक न पाते | 
थे | किन्तु शीघ्रही यह अधिकार प्रथम अधिकारियों के वन्शाँ में पैतृक ही 
Tat ओर धीरे धीरे अयोग्य मनप्यों के हाथों में पड़ कर स्वार्थ सिद्धि 
तथा अन्याय का एक साधन बने गया | अन्तमें मसंन्दोंके विरू शिकायत 
इतनी बढ़गंयीं कि गुरू गोबिन्द सिंह को ये पदवियां सवथा तोड देनी पढी | 
za कारण आज दिन काई सिक्ख मसन्द नहीं हें यद्यपि बन्दा की स्थापन | 

- की हुई संम्प्रदायमें यह पढेति अभी तक चली आरंही दै ओर मसन्द'भाईपै' 
के नाम से उपस्थित हैं (बन्दा की जीवनी, खालसादीवान) प्रतीत होता है | 
कि “मसन्द” शब्द्‌ मसनद्‌ का ग्रपश्नंशे है | 'मसनेद्‌? 'मसनद-ए ली? 
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(६) एक ओर कार्य गुरू अजु नने आरम्भ किया जिसका 
Soy गरू को अनयायियों को साहस वाल विकट तथा दुष्कर 
कार्य करने के लिये उत्तेजित करना था । इख उद्दश को सामने 
रखते हये गरू ने अपन बहुत से अनयाःयेया का ठुराकस्तान 
भेजा ताकि चे agi से घोड़े मोल ले ओर उन्हें आकर भारत 
मैं वेचे । यह कार्य यद्याण बाहिरी दए में अत्यन्त साधारण 
प्रतीत होता है तथापि सिख राज्य के बढ़ते हुए बल को इस 
से श्रनेक प्रकार का लाभ पहुंचा | 


का संक्षेप है जोकि ama शासर्के (गवन रो) की उपाधि थी । यह बात 
4 

सिक्खों के वढते हुए बल का एक दूसरा प्रमाण हे | जब गुरू सच्चा 

बादशाह” वन गया तो उसके वाइसरायों का “मसनद-ए रोली? बनना 


स्वाभाविक था | 


# एक बार एक शिक्षित सिक्ख से इस विषय में मेरा वार्त्तालाप हो 
रहा था। मेंने संकेत किया कि सम्भवतः घोडों का व्यापार आरम्भ करने 
में गुरु का कुछ राजनेतिक उद्देश्य था । वह सज्जन चकित रह गया क्योंकि 
अनेक सिक्खों के समान उसने कभी भी यह विचार न किया था कि गुरू 
ata की किसी भी चेष्टा अथवा साधनमें किसी प्रकारका भी राजनेतिक 
उद्देश्य किया हुआ था । किन्तु यह जानते हुए कि सिक्ख गुरुओं में अरज न 
ही सब से पहिला महान समाज संगठन था तथा वास्तव में वह ही सिक्ख 
राज्य का संस्थापक था यह सममना कि उसने अपने निर्माण किये हुए 

छोटे से राज्य की महती भावी सम्भावनाओं मं कभ भी विश्‍वास नहीं 
किया उसकी बुढिमता का तिरस्कार करना है । इन्दस नदी के पार घोड़ा 
का ब्यापार करने के विषय में लगभग समस्त इतिहास लेखकों का इस 


घटना को वर्णन करना: ही प्रकट करता है कि यह एक महत्व की बात थी 


आर इसके बढ़ाने में गुरू का कुछ विशेष उद्देश्य था | 
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(श्र) सव से प्रथम इस कार्य ने उस बन्धन को तोः 
दिया जो कि हिन्दुओं को इन्द्स के पार जाने से रोकता था । 
और इस प्रकार जाति भेद की कठोरता तथा हिन्दुओं के छ 
विश्वासों को सफलता के साथ एक और प्रबल निघोत प शर 
चाया । इस के अतिरिक्त इन्दस के पार के मुसलमानों जैसे ™ 
धर्मोन्मत्त तथा हिंसक लोगों में से बच कर निकल शाने à Z 
लिये पूण श्रद्धा तथा प्रबल चरित्र की आवश्यकता थी बस. 


N 
कारण इस कार्य ले सिक्खो की श्रद्धा को परख कर उस भ्रद्धा | डि 
को आधिक पुष्ट कर दिया । । रि 

fe 
(इ ) उन दिलों घोड़ों का व्यापार बड़े लाथ का व्यापार T 


-या इस कारण इस व्यापार न सिवख व्यापारियों को a खर 
बनादिया और गुरू के कोष में भी इस के हारा अखधिकाधिव "९ 


के हू 
धन MN | # sit 
(उ) इस कार्य ने रि बसों में AS को RN | द्र 
NS गय ARA घोड़े की सवारी कीओर | 
स करदो आर इस प्रकार खालसा की भावी सनाओं | 
~ g T (र्या चार (x & wp 
का नाव रखी। धीरे धीरे ये लोग उत्तरीय भारत के सर्थो- | एक 
CHE घुडसवार बन गये || । ऐशव 
` क प्रत्येक धर्मात्मा सिक्स अपन | ले ९ 
त्मा [कख अपनी आयका 'दस्वन्ध” gala दसवांभाग | खट 
सम्पद के कौए हे Oro, शक क D र 
SHRI क काप क लय पुथक कर दिया करता था | इस दस्वन्ध ने ही | श्रे 
साम कोपमें बहुत कुछ टडिकी होगी है | 
एम्पूदायिक कोपमें बहुत कुछ टडिकी होगी किन्तु सम्भव है कि दह व्यापार | कि ह 


अथवा कम से कप इसका एक वडा भाग सम्प्रदाय के सार्यजनिक धन से बढने 
ही चलाया जाता था शौर इस लिये व्यापार के लाभ का अधिकांश साम्प- | छ 
दायिक कोप में ही जाता था व. 


1रणजीतसिंह के समय से पूर्व सिक्ख से a 
$ | समस्त सिक्ख सेना घडसवारां ही, 
मि घडसवारों री, 


श्रीच 
थी | 
कि५ 


j 
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| खयं एक खरल स्वभाव तथ 
| तथापि उसका दरवा शोभा तथा RAI का स्थान बन गया 
sic विशाल भवनों डेरों 
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> नक A a 
(७) पेतृक हो जानेके कारण गुरु की गद्दी का खरूप उस 
समय बदल चुका था। अब अनुयायियों की संख्या बहत 
श्रधिक हो गयी आय भी बहुत बढ़ गयी और यह सम्प्रदाय 


बढ़कर एक कार का एथक राज्य बन गयी | इस कारण 


गुरू AJA ने जिस समाज का कि वह अध्यक्ष था उस समाज 


1 

| की सामयिक अबस्था के अनुसार अपने रहन सहन के ढंग 
| को भी बदल दिया ।* अर्थांत गुरूनानक से लेकर रामदास 
| पर्यन्त उसके समस्त पूर्वाधिकारी अत्यन्त सरल तथा तप- 
| स्वियों का खा जीवन व्यतीत करते रहे थे किन्तु अर्जुन ने 
| 
| 
| 
i 


e 


गुरु की गद्दी का EF सवथा बदल दिया । यद्यपि चह 


= 


दनयशा[ल+% ASA था 


डों तथा कोश ने उसका राजकीय 


A 


| Sat का खा स्वरूप वना दया । 


एक लोक कथा को वर्णन करता हे | कहते हैं कि संसार के धन तथा 
| ऐश्‍वर्य को गुरूनानक ने अपने से १२ मील दूर wer और अंगद ने अपने 
से ६ मील टूर रक्खा | यह बल तथा ऐश्वर्य से अमरदास के द्वार को 
| खट खटाता रहा ओर गुरू रामदास के चरणों पर ग्रा गिरा जव कि 
ORT समय में उसे घर के भीतर आने की sas देदी गयी । यह 
| कल्पित कथा सिक्खों के सामाजिक तथा राजनैतिक बल के धीरे धीरे 
| को बड़ी सुन्दरता के साथ वर्णन करती हे | 
AAAA की डाढी अत्यन्त लम्बी थी । गुरू नानक का संयमी पुत्र 
श्रीचन्द उस समय जीवित था ओर उसकी आयु लगभग oo at का 
थी । जब अजेन उससे मिलने के लिये गये तो ee मुनि ने अर्जन से पूछा 
कि आपने अपनी डाढी इतनी क्यों बढ़ा रक्खी है । अर्जन ने उत्तर. दिया 


| 
| 
| “गुरू श्रजन के E होने के विषय में “पंथ पकाश? का रचयिता 
| 


/ 
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घास्तव मे गरू अजन का TAT म RRE ने बहत व 
उन्नति की थी । धीरे शरीर एक प्रशान्त तथा AITA रा 
बन गया था MT 'सच्चे बादशाह” गुरू के नेतृत्व मे सिङ्ग की 

लोग “सामाज्य के भीतर एक प्रकार के स्वराज्य के yy परि 
दोगये थे” ।* सिक्ख का वल तथा उनकी प्रतिष्ठा बढ़ छ बढ़े 
की थी श्रौर वे वेग के साथ निज प्रान्त के राजनेलिक जीवन ह को 
ih एक आवश्यक अंग बनते ज्ञारहे थे | इस स्थान पर दो एह 
i घटनाश्रों का वर्णन करना उचित प्रतीत होता है जिनसे ह 
१! à बात का पता लगता है कि गरू अजन के राज्य में सिक 


७३ [ग किसी उच्च पढ्खी तक पहुंच चुके थे | | 
a पद्िली घटना यह है कि जब शहज़ादा wad i 
i 


पिता के विरुद्ध विद्रोह खड़ा करके पंजाब मे भाग कर आय! 
ओर उसने वहां आश्रय लिया ता वह ग रू के पाख सहाय 
मांगने के लिये ग्राया | TRA उस समय तक सुद्ध के साथ 
सासप्रो एकचित करना आरम्भ न क्रिया था तथापि उसा 
Mews को aga कुछ धन दिया ओर युद्ध मे उस 
विजय ofa के लिये प्राथना कर साथ अपनी सहा 
भूति प्रकट की । दूसरी घटना जिससे गरू के uaa 
गौरव का पता लगता है बह यह है कि लाहोर के दीवा. 
SSMS की सुन्दर कन्या को घरमे के लिये ग्‌ रू के पुत्र 
सुना गया | ज 


श्रीमान्‌ जसे सन्तो के चर्ण पाठने के छि” मोचन मे यह ए के चरण पोंछने के लिये |? श्रोचन्द्र ने यह तुरा 
कहा कि “इस विनयशीलता द्वारा ही आपको गुरुनानक का सि 
प्राप्त हुआ है।? 
मुहसिन फ़ानी (दबिस्तान्‌" 
&१६०६ ३० में | 


vy I 
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qai ` fa SS जेने न a 2 z महर 
सिवखों के इतिहास में ये दोनों घटनाएं अत्यन्त महत्व 

१ हैं क्योंकि इन दोनों से जो जो परिणाम उत्पन्न हुए उन 


Cor! 
A 
ञ्छ 37 -. 


सि काहे 
rete परिणामों ने हो स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से सिक्ख वल के 
zy बढ़ने में सहायता दी और उनके द्वारा ही fara का युद्ध 


जे 


की तय्यारियां करना पहिले पहल आरम्भ हुआ । 


= 4 


ap 444: 
ee: eee SD 


La- 
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९० ) 
| अध्याय ५ | 
|| शासकों के अभिद्रोह से विवा 


i a a i 

रू P THEI TAT zal शास्म a ar ry Te ala 

। हो सिदखोंका शस्त्र संभालना 

Mate stats $ ह दूसरी बड़ी उत्तेजनां जिसने faga a 

Bits a . बढ़ने में सहायता दी तथा जिसने शष्ठ न 

3 &, सिवख समाज को एक राजनैतिक समाज, 2. 
i झि 


<8 x 
वदली परचतित कर दिया उस समय को gah 
सरकार फे उन अभिद्रोदो द्वारा प्राप्त हुई थी जो उन E 
ओर से aint नियमाझुखार किये जा रहे थे । इन अभित्रो 
का इतिहास उन समस्त उपायों का इतिहास हे जिनको 
पक स्वेच्छाचारी सरकार को किसी हानिक 
बढ़ती को रोकने के लिये प्रयोग करना ey । ही रर 
अभियोग, दंड, कारावास, देश निकाला, शारीरिक प लि, 
फाँसी, न्याय की tag बाहर कर देना,बध, ये समस्त उपाध्यय 
ee ee कर उस जाति के रचयिताओं के विरुद्ध काममें तांकारर 
द at अस जांति के शिये एक दिन पंजाब का शासन मुगर्लोहसमा 
z र ला वदा हुआ था । शुरू नानक के अनुया सक सि 
किया sit ज्य याको बड़े चय तथा वीरता के साथ सहविशे' 
= as Ta Ta परीक्षा में से ये लोग पूर्वकी श्रपेक्षाश्रजिन 
eee. 1 शिक बलवान होकर निकले | इन कष्टों दाही थ 
उनका उत्साह और भी अधिक बढ़ गया और शासकों की श्रोसाथ 
f see TU अनुभव करने के कारण उनका नाश करने वध्य 
लिये उन्ह और भी अधिक कठिन प्रण किये । घे इस विश्वाहा 
न 


k 
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पर चलते थे कि “निज प्राण की बल देने वाले सेवकों का 
पु रक्त ही प्रत्येक सम्प्रदाय की नीच को पक्का करने वाला चना 
होता हे, ओर उन्होन इस विश्वास की सत्यता को अपनी 

‘al अन्तिम विजय द्वारा (खळ कर द्खाया। उन्हं FATA प्क पसा 
तसम्प्रदाय के ही स्थापन करने में विजय प्राप्त नहीं हुई जिसे 

. पंजाब के अधिकांश हिन्दू wat तक मानते हे, वरन उन्होंने 
एक ऐसा राज्य स्थापन किया जिसने हि हिन्द गौरव के उस 
Venfaa दिन को सूर्यास्त का एक अत्यन्त देदीप्यमान द्श्य 


शिदिखल्ला दिया | 
उनेर as Pe 
a पाइला अभियोग । 


का | 


+i 


इन अभित्रोहो का श्रीगणेशा गुरू अर्जन के समय में ही 

हौ गया था। ग्‌ रू अजुन न केवल [सकल जावि का पदिला बडा 
विर चयिता हॉ था वरन्‌ सब से पहिले उसही के मस्तक ag 
डबलिदान का शुभ तिलक लगना बदा था। किसी प्रकार की 
उपाव्यवस्थित समाज्ज भो स्वेच्छाचारी शासन के लिये भय का 
तकारण होती है । और जो निबिड़ला कि उठती हुई सिक्ख 
लातसमाज अजेन के आधीन प्राप्त कर रही थी वह स्वयम्‌ ही शुरू 
ts fee पर राजकीय कोप लाने के लिये पर्याप्त थी, परन्लु दो 
सहविशेष घटनाओं के कारण यह विपत्ति और भी जल्दी आपड़ी 
Usa मे से कम से कम एक घटना तो सर्वथा आकिस्मक 
दरही थो । शुरु ने राजद्रोही शाहज्ञादे खुलरोका खुल्लम खुल्ला 

थ॒ देन मे बडी गलती की थी और जैसा क्रि हम पिछले 
रने अध्याय में लिख चुके है गुरु ने शाहज़ादे को धन से 
हपता की थी । दूसरी घटना यह थो कि लाहोर के दीवान 
| टूशाह के इस प्रस्ताव को कि उसको पुत्री के साथ गुरू 
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अपने GT का सर देवे शुरू ने eter, 
किया थां । लाहोर का प्रतिष्ठित दीवान इस अपमान क्ष. 
सह सकता था | उसने बार बार वही प्रस्ताव उपस्थित 

wg शुरू ने भी वार बार उसे अस्थीकार। दिया । इस दन 
दीवान को बड़ा क्रोध आया श्रीर उसने इस धृष्टता के॥ कत 
शुरू को दड देने का संकल्प कर लिया | इस उद्देश्यको सा gg 
रख दीवान ने सम्राट को सूचना दी कि “शुरू अजुन कसो छा 
किये हुए, आदि ग्रन्थ, मै राजद्रोही विचार तथा हिन्दू चौर फु इक 
anta sal पर द्वेष पूण MAT भरे हुए हैं। परन्तु झा द्य 
Brat को ग्रन्थ के अन्तर्गत विषयों की ए्रीक्षा करनेसे ॥ of 
बात का पूर्ण निश्चय होगया कि वह पुस्तक भक्ति विप गुरू 
तथा निरूपद्रवी ही थी | | पुर 

दीवान चन्दृशाह का पुरोहित जिसका कि दोवान की पत्री के है पुरोहित जिसको कि दीवान की पुत्री के हि. परः 

वर ढढ़ने का काय सांपा गया था अजुन के बल तथा ऐश्वर्य ae ग अर 
पुत्र के व्यक्तिगत गुणों को देख माहित हा गया था | इसही कारण दावा 
की पुत्री के लिये उसने गुरू के पुत्र को चुन लिया था । श्रजन गर वाद 
ऐश्वयवान था तथापि उसकी. ग्राय उसके श्रनयायियों की आय के y कर 
मिलकर बनती थी, इस वात पर चन्द्र ने गुरू के लिये बडे अपमान स्‌ 
शब्दों का प्रयोग किया | अपने ओर गुरू में भेद बताते gÀ उसने 
कि “में एक प्रासाद की सब से उच्च भमि के समान g ओर गुर 


पी समान ह ”” | गुरू को ये शब्द खुन कर बड़ा-क्रोपष-आया ओर i ' 
शुरू की हठ ने ही उस के प्राण लिवाये तथापि उस के maa # 
प्रस्ताव स्वीकार करने की अ्रनज्ञा न दी | 


T यह प्रस्ताव इतने वार बार इस लिये उपंस्थित किया गया क्या. क्रित 
सान अपमान के एक मिथ्या विचार के कारण एक भद्र खत्री श्रमी _ 
लड़की के लिये एक बार बर चनकर फिर किसी दूसरे Asa का fa जम 
कर ते को उद्यत न हो सकता था | é 
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इस तिरस्कार द्वारा अत्यंत निराश तथा व्यथित होकर 
भ are गुरू को नाश करने के अधिक उत्तम अवसर की ताक में 
j रहा यहां तक कि उसके गुरू के राजद्रोही शाहज्ञादे का साथ 
Wh उन में एक अत्यचम अवसर हाथ श्राया | उसकी चाला द्वारा 
th प्रब गरू पर शाजद्रोह# का दोष लगाया गंया और इस 
सा अपराध्य में इस पर दो लाख रुपये छुरमाना किया गया | 
सो आज्ञाकारी लिक्खो ने यह दंड भरने के लिये तुरन्त चन्दा 
र्‌ गा इकट्ठा करना आरम्भ कर दिया। परन्तु ग,रू ने उन को रोक 
A दिया ओर जुर्माना देने के स्थान पर कारावास में रहना 
ले ७ अधिक उत्तम समझा । चन्दू ने गुरू की जमानत दे दी और 
वेप शुरू को छुड़ाकर अपने निरोध में ले लिया ओर फिर उसही 
पुराने विवाह वाले प्रस्ताव को उसके सामने उपस्थित किया | 
के परन्लु गुरू अपने हठ पक्का रहा । अंत की १६०६ FoF 


Ce 


a a = 


+ गुरू पर यह भी दोप लगाया गया कि वह अपने आप को “सचा 
| श MEME? कहता था ओर उस ने एक बडी भारी सेना (समाज) TATE 
है ॥ के साथ यद्ध करने के लिये वना रक्खी थी। 
| + “पंथप्रकाश” में लिखा हे कि गुरू को पहिले खोलते हुए जल में 
r चेठाया गया, फिर गरम २ रेत से उसका शरीर जलाया गया ओर अंत मेँ 
5 4 saat गाय की कच्ची खाल में सीदिये जाने की ग्राज्ञा की गयी । यह 

| निश्रय समभकर कि उसका अंतकाल था पहुचा था गुरूने स्नान करने की 
! राज्ञा मांगी और यह प्रतिज्ञा की कि इसके पश्चात में चन्दू के प्रस्ताव पर 
' विचार करूंगा | गुरू को रांबी नदी तक लेजाया गया जोकि उस समय 
' क्रिले की दीवारों के नीचे से बहती थी गुरू जल में कूद पड़ा ओर फिर न 
। उभरा | मंशी सोहनलाल का विचार हे कि गुरु को चन्द्र की आज्ञा से नदी 
में फेंका गया ओर वह घारके साथ बह गया | लतीफ कहता हैं कि यरू 
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दश [नकाल | 
राजकीय कोप की दूसरी भेंट अजुन का निज पुत्र हर. 
भोविन्द हुआ । हरगोविन्द एक बढ़िया शिकारी था। stk 
उसके मनोहर ALA तथा पोरूषो बीरता क कारण जहांगोर 


_ झो उसका आदर करने लगा । यहां तक कि बह खन्‌ १६२० 


३ 
र 
र्‌ 
$o में हरगोविन्द को अपन साथ कश्मीर लेगया परन्तु हर २ 
योविन्द शीघ्र ही कतिपय कारणां से सम्राट के कोप का पात्र | छ 

ATA । सबसे प्रधान अपने स्वभाव को अत्यधिक BRT) घ 
के कारण दूसरे क्योकि खुगया की ओर अत्यधिक रूची होते. प्र 
के कारण उसने जंगल के नियमां का उल्लंघन किया था भ 
और तीसरे क्योंकि उस धनको जो सम्राटने उसे उलके सैनिकों | 
के लिये दिया था हरगोवित्दु अपने निजके व्यय* में लेआया 
श्या । इसके अतिरिक्त जो दंड कि उसके पिता पर लगाया गया ti 
था वह अभी तक नहीं दिया गया था । परिणाम यह इ प्रा कि | णु 

रगोविन्द को पकड़ कर गवात्वियर निर्वासित ne faa भ्र 
गया जहां पर कि उसे कई वर्षा तक श्रपर्याप्त आहार देकर | उक 
डुग के भीतर केद रक्खा गया | अंत का सुप्रसिद्ध छुललमान | पह 
aa मियांमोर की प्रार्थना पर जिसके नाम पर कि लाहोर की sh 
छावनी चली हुई है हरगोविन्दू को स्वतंर किया गया। था 


कारावाप्त के दिनों में ही मृगी के रोग में मर गया था । “पंथप्रकाश!? का | विश 
वर्णन यह हे कि जो परम्परा से लोगों AT fas चला आता हे । 

& समाट गुरू के श्रपुयायिर्यो के चरित को नहों समझ सका | } 
की सेना में afta संख्या स्वयम्‌ सेवकों की थी जो वेतन की लालसा से. 
नहीं वरन भक्ति तथा आज्ञा पालन के लिये ही युद्ध करते थे । ; 

+ “पंथपकाश? में यह घटना एक दूसरी तरह भी लिखी हुई हे | लिखा 
है कि चन्दूशाह ने हरगोविन्द के बढ़ते हुए घल से भयभीत होकर समाटका | 
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आणद्ण्ड । 


j | अभियेग, अं माना, कारावास, तथा देश निकाला ये 
और, समस्त उपाय काम सें लाये गये और कुछ समय के लिये इन 
fy, से सफलता सी हुः । परन्तु प्रतीत होता है कि नवे गुरू ने 
१६२०| खोये हुए बल व्हा फिर खे प्राप्त कर लिया था और खालसा 
[ हर । aura फिर एक बार कण सहन के लिये उधत हो यया था । 
पात्र खन्‌ १६६४ खे १६७५ ई० तक पंजाब के समस्त हिन्द तेग 
AN) बहादुर को अपना नेता स्वीकार करते धे | उसका व्यक्तिगत 
होते प्रभाव तथा उसका सर्वप्रिय धर्मप्रचार दोनों औरङजे 
1 था भत प्रचार के मार्ग में बड़ी रुकावट थे | pare 2 
fiat) शुरू को राजद्रोह के अपराध में देहली घुलाय गया था और 
आय! उसको विकल्पले दो आक्ञाए दी गयीं अर्थात्‌ या तो वह F- 
गया सलाम मत खीकार करे, अथवा पक्षांतरमें मरना खोकार करे । 
Tf शुरू ने खधर्मत्याग की ste aca अधिक उत्तम समभा, 
दया| भौरंगज़ेब की आज्ञा से उसका शिर शरीर से पृथक कर दिया 
क l H कि वह Sales को गवालियर si gi मै भेदे ताकि वहां पर 
ली न समाट पर आनेवाली आपत्ति को cae के लिये ईश्वर से पार्थना करे 
ऑर यह कि चन्दूशाइ ने नजूप्रियों को रिशवत देकर यह कहलवा दिया 
था कि सम्राट पर एक बड़ी आपत्ति आने वाली हे 'सिक्‍खां है राजदी 
” का (विथ्या? और जोधसिंह की ' 'खङ्गघारी हुलास” में भी ऊपर का टत्तांत 
प पया हुआ है | उन में यह भी लिखा है कि गुरू की रिहाई के पीछे 
3 भ फांसी दी गयी । इन पुस्तकों के अनुसार गुरू केवल एक ही वर्षे 
हर रहे, परन्तु मुंशी writ अपनी दविस्ता” में लिखता है कि वह बारहवर्ष, 
SNU (Trumpp) भी यही लिखता है और मेरा भी यही विचार है, 
धरी, ठोक es न RST 
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| गया । उस मृतशरीर को देहली के बाज़ारों में खुला फिराया | 
| गया और aga दिनों तक वहाँ ही डाल रवखा । यहाँ तक ढि| 
` जरम पर देह att देनेवाले गुरू के कतिपय वार van | 
| उस शरीर का उठाकर उसके पुत्र के पाल लेगये ओर पुत्र । 
if ने उसका अंत्येष्टि संस्कार पूरा किया | 
|! निर्दोष बालकों का बच । 
खालसा का वल बढ़ने के साथ साथ मुगल : TTA 
लेने चाली कटार भी प्रतिदिन अधिकाधिक पेनी हाती गयी | 
आनन्द पुर के परिवेष्टन के समय जहाँ पर कि गुरू गेविन| 
सिहको मुगल सेना ने बन्द कर THAT था | 
- शुरूकी माता अपने दो छोटे छोटे पोतो।के साथ ख्यम्‌ गुर 


पंथ प्रकाश में लिखा हे कि जीवन नाम का एक भंगी उप 

शिर को गुरू गोविन्दसि हके पास लेगया था आर रात्री के समय लवाग 
जाति का एक लाखी नामक सिक्ख शेप धड़ को उठा लेगया ओर | 
उसे चपके से अपने मकान के भीतर दाह कर दिया | जिस स्थान पा 
गुरू मास गया था वहां उसकी याद में 'सीसगं ज? नामका एक मरि 
खड़ा हुआ है । और जिस स्थान पर शरीर जलाया गया था वहां 
ji समाधि बनी हुई है जो रिक्रावगंज के नाम से प्रसिद्ध है यही नाम 
लबाना के ग्राम का है | | 

% ` और एक स्थान पर लिखा है कि शिर देहली में जला दिया गया 
i ` - और शरीर को दो भंगी बाप बेटे उठा लेगये थे | संशय मिटाने के | 

| तथा इस विचार से कि कोई उनका पीछा न करे पिता न इस वात 


| आग्रह किया कि उसको अपना सिर काट कर उसके शरीर को शुई 
i शरीर के स्थान पर रख दिया जावे यहां तक कि ऐसाही किया 
| (देखो मुन्शी सोहनलाल 8. 72. ) र 
“i , लड़कों के नाम फुतेहसिंह ऑर ज्ञोगवरसिंह थे। _ 
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की प्रार्थना पर दुर्ग से बच निकली । ये लोग बहुत दर श्रभी 
नहीं गये थे कि सरहिन्दके शासककके पंजोमे जा पसे । उसने 
शरियं ओर नावालिरा बच्चों की जान लेना चाही घे काफिर हो 
क्यों न हों, कुरान की रज्ञा के विरुद्ध है इसलिये वे क्षमा कर 
दिये गये और वे बालक बहुधा उस शासक के द्रवार में राज 
केद्यों के समान जायां करते थे। एक दिन जब कि दोनों 
बालक दरबार में बेडे हुये थे शासक उन की भोली भाली तथा 
सुन्द्र सूरंता को देख कर बड़ा प्रसन्न हुआ और उनसे प्रेम 
पूर्वक कहने लगा कि “लड़को | यदि हम तुम्हें छोड़ दे तो 
तुम क्या करो ”? बालकाने उत्तर दिया कि “हम अपने सिक्खों 
को एकत्रित कर उन्हे युद्ध की सामग्री दंगे तुम से लड़ेंगे और 
तुम्हें मार डालेंगे। शासक ने कहा “यदि तुम लड़ाई में हार 
गये तो फिर क्या करोगे? लड़का ने उत्तर दिया कि “em 
फिर अपनी सेनाए' इकट्टी RUT site या तो तुम्हें मार डालेंगे 
या आप मर जायेंगे ।” शासक बालकों के इन निर्भय तथा 
उद्धत्त उत्तरों को सुन कर बड़े क्रोध में भर गया और उस ने 
अपने दीवान को आज्ञा दी कि “इन लड़कों को मेरे सामने से 
हटाकर घर लेजा कर मार डालो ।” शासक की ATJAN 
दीवान कुलजस ने बालकों को मारडाला | कोई कोई कहते 
हे कि दीवान ने बालकों को एक दीवार की नींव तले रख कर 
उस स्थान को ऊपर से sig दिया और इस प्रकार उन्हे जीता 
*बहुतों ने उसका नाम फ़ोजदारज़ां लिखा हे | परन्तु यह भ्रम हे । 
फ्रौजदरज़ां वास्तव में उसकी उपाधि थी | सरहिन्द के उस समय के 
फ्रोजदार ( शासक ) का नाम. वजीरख़ां था । ( See Malcolm 
and Cunningham. ) ५ 
1उदाहरण के लिये “पंथ प्रकाश |”? 
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ही गाड दिया । गुरू की माता ने अपने पोतो की शोचनीय 
मृत्यु के शोक में ही अपने प्राण त्याग faa* 
ह... संहार । 
| सरहिन्द के शासक ने गोविन्द्‌ के नन्हें बालका के साथ 
जो व्यवहार किया बह भर्यकर था ही परन्तु उस के पीछे उस 


p से भी कहीं अधिक भयंकर हत्याए' को गयीं । गुरू गोविन्द का 
ch . देहान्त होचुका था और Saat पगड़ी बन्दाशुरूके मस्तक पर |’ 
uit बंध gat थी । इस नेता ने सरहिन्द के शासक तथा वहां के 
ur लोगो से उस घोर करता का जो उन्होंने गुरू के उन निर्दोष 


SS at 
| बालकोंपर SME थी पूरा २ बदला लिया | गुरूबन्दाने संकड 


*ऊपर का टत्तांत सय्यद मुहम्मद लतीफ़ के अनुसार लिखा गया पा हज के स्तात सय्यद मुहम्मद लतीफ के अनुसार लिखा गया है। | 
“पंजाब का इतिहास” पृ० २६५ ! 

नोट--पंथ प्रकाश में तथा कन्हैयालाल रचित “पंजाब के इतिहास 
में लिखा है कि गुरू की माता तथा उसके पुत्रों को उनके एक पुराने नोकर 
ने विश्वासघात द्वारा शत्रुओं के हवाले कर दिया था । पंथ प्रकाश के 
अनसार इस नौकर का नाम गंगाराम था | मॅलकोम ( Malcolm ) 
| अपने ग्रेन्थ में इस विश्वासघात का कुछ भी वर्णने नहीं करता वरन्‌ aa 
यह लिखता है कि,-- “ज्योंही गुरू दुर्ग से भाग निकले उसके शतु दुर्ग के 
| भीतर घुस गये और बहुत से लोग बन्दी कर लिये गये । इन बन्दियो मे 
गुरू की माता तथा उसके दो वालक भी थे। ये बन्दी सरहिन्द के शासक 
“फौजदार ( वज़ीर at) के पास लाये गये और उसकी. आज्ञा से ae 
निष्ठुरता के साथ TT कर दिया गया | “मेलकोम का स्केच Jove उस 
ही पृष्ट पर नीचे लिखा हुआ एक नोट अत्यन्त अर्थयुक्त है ।.उसमें लिखा | 
है कि “मुसलमान लेखक वज़ीरज़ां को इस अनावश्यक तथा अलुचित । ' 
पशुता पर दोषी ठहराते हैं |? र - 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| भी यही लिखा हे | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ९६ ) 


सुसलमानो का वध किया तथा वीलियो ग्रामां को जला डाला 
और क्षण भर के लिये ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उस ने 
मुगल साम्राज्य की जड़ों को ही हिला डाला» अंत को सन्‌ 
१७१६ ३० Hag पराजित हुआ और उसे एक लोहे के 
fasts में वेद कर उख के ७४० अज्ञयायियाँ समेत देहली 
लेजाया गया ओर इनके आगे आगे सिक्खों के बहुत 


» से सिर भालों पर लटकाये हुए लेजा रहे थे “प्रतिदिन 


एक सो सिक्ख मारे जाते थे, यह लोग आपस में एक दूसरे 
से पूर्व वलि दिये जानेके लिये इच्छा प्रकट करते तथा भगडते 
थे। और आठवे दिन स्वयम्‌ बंदागुरू न्यायाधीशोके सन्मुख 
उपस्थित किया गया | उसको हाथ से अपने पुत्रको वध करने 
को आज्ञा दोगयी और वंदा गुरूने शान्तिके साथ तथा निर्वि- 
कार चित्त से ऐसा ही किया | उसके अपने शरीरं का मांस 
लाल जलते हुए लोहे से कांटा गया और इन पीड़ाग्रॉमे उस 
के प्राण निकल गये । ” t ; í 


न्याय की रक्षा से बाहर कर देना 
'बंदागुरूकी पराजयके पश्चात्‌ सिक्खोक्रा बल मानो सर्वथा 


कहते हैं कि वन्दाणुरूको यहां तक विजय प्राप्त हो चकी थी कि उनके 
कारण बहादुरशाह श्रपनी राजधानी को देहली से लाहौर लेजाने का 
विचार करने लगा था। 
tamta | । 


, _ [कनिंघम्त “सिक्खों का इतिहास” देखो और अंग्रेजी सफ़ीर की 


, चिट्ठी भी ( १० मार्च १७ १६ ) को देहली से भेजी गई थी Wheeler 


कौ Early records of British India क tne वें पृष्ठ पर 
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a APEA, 
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टूट गया था और प्रतीत होता था कि वह जाति शीघ्‌ लोप 
हा जाने वाली है | + हि 
१७१४ ६० में फरु ख़सियर देहली के सिंहासन पर बेठा। 
वह एक प्रवल शासक था। उसने सब से पहिले निज प्रतिः 
योगियौ तथा प्रतिपक्षियो से अपने दरवार को खाला किया 
शर फिर तुरन्त ही पंजाब को अवस्था ठी क करने को श्रोर 
ध्यान दिया । यद्यपि बन्दा शुरू परास्त हा Gal था तथापि , 
'फर्रुखसियर fara चरित्र की स्थिति स्थापकताको तथा इस 
बात को जानता था कि गोविन्द के अच्चुयायियो को ज्योही कि | 
एक नेता मिल गया वे तुरन्त एकत्रित हो जांयगे । इस लिये. | 
उसने. एक घोषणा पत्र निकाला जिसम समस्त सिक्खों को 
न्याय की रक्षा से बाहर कर दिया गया और AE नियम बना 
गये कि” A 
= (१) पंजाब में कोई हिन्दू लम्बे केश वा डाढ़ी नहीं रख | 
सकता | और जो कोई मुड़वाने से इन्कार करेगा वह तुरन्त, 
जा सकेगा * 
a : क सिवो के उन्मूलन में सहायता देने वालो के लिये 
विविध प्रकार के इनाम नियत किये गये। जो कोई ऐसी | 


सके उस को ५) इनाम मिलता था। और जो कोई किसी. 
सिक्ख को सिर काटकर लादे उसे २५) इनाम द्या जाता 
था इस से भी अधिक सहायता देने के लिये योग्य पुरुषां 
को जागीर दी जाती थीं। । 

2. (तो भी agers लिये किसी सिक ह किसी भी मनुष्य के लिये किसी सिक्खका सत्कार | 

*Malcolm:—A sketch of the Sikhs. P. 53. | 
Foster, Journey from Bengal, etc., P. 265. 
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£ वा उसे अपने मकान में आश्रय देना अथवा उसे किसी 
प्रकार की भी सहायता देना बड़ा अपराध ठहराया गया% 
श्रमृतसर में सिक्खों के मन्दिर को भ्रष्ट किया गया और 
~ | लाहौर का एक मुसलमान तालुकदार मन्दिर की पवित्र 


त" & + 
या | भूमि में रसिडियों का नाच कराया करता था। इसके अ्रतिरिक्त 
र कई सहस्त्र सिपाहियो का एक दस्ता इस लिये बराबर इधर 


पि | उधर घूमता रहता था कि जहां कहीं उन्हे कोई सिक्ख दि- 
ल | खाई दे उसे पकड़ लावे | इन उपायां का परिणाम यह हुआ 
कि | कि बहुत से अल्प उत्साह वाले सिक्खों ने अपनी डाढ़ियां 
गये. | gnd और वे फिरसे हिन्दुओं में आमिले | जवकि अधिक 
को | waa सिक्ख वर्ना तथा पहाड़ों में निकल गये श्रथवा कुछ 
ना | समय के लिये अपनी मातृभूमि को नमस्कार कर बीकानेर 
` | और राजपूताने के मरुस्थलों में जाछिपे और उनमें से श्रनेकों 
पख | ने उन प्रान्तों के हिन्दू राजाओं की नौकरियां खीकार करलीं | 
न्त. | शुरूगोविन्द सिंह के अनुयायियोंके लिये यह समथ सबसे कठिन 
और अत्यन्त कड़ी परीक्षा का था | निज घर द्वार से निकाले 
हुए वे स्यम्‌ यह न जानते थे कि वे किस ओर भ्रमण कर रहे 
थे । बिना किसी आश्रय के और बिना भोजन व वस्तरा के मारे 
मारे फिरते थे | उनकी fact और उनके बालक पकड़ लिये 
*देखो पंथ प्रकाश । ग्रोर Malcolm की Sketch (P. 53). 
1मस्सा tig जिसको कि सन्‌ १७४० fo में मीदान कोट के मह- 
तावसिंह att मारीकंव के एक बढ़ई सुक्खासिंह ने मार डाला था | 
{कभी कभी इस aa में सिपाहियों की संख्या दश सहस्र तक 
पहुंच जाती थी । यह दस्ता मुहम्मदशाह के समय में नये नियुक्त हुए 
श्यसक जकरियाखां ने अपने हिन्दू दीवान लखपतराय की संमति अन्‌- 
सार नियुक्त किया था। ( गुरु पंथप्रकाश ) F 
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जाते थे और उन्हे कष्ट दे देकर मारा जाता था। यह कथा. 
पंजाब में सबको याद हे कि उस समय को एक माताने किस | 
प्रकार इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि “तुम्हारे के पुत्र हे?) | 


igi माता ने उत्तर दिया कि “मेरे चार पुत्र थ परन्तु उनमें से एक | 
i सिक्ख होगया है » | सिक्ख होने का यह अर्थ था कि उसका 


मारा जाना असंदिग्ध था “ऐसा प्रतीत होता है कि राजकीय | प 
सेना के साथ युद्ध के इन पिछले दो तीन वर्षो मे सिवखों की | £ 
। एक बहुतही बड़ी संख्या मारी गई होगी । क्योंकि क्रुद्ध मुसल. म 


मान उन्हे किसी प्रकारका भो आश्रय न देते थे” ॥ f 

f 

र 

' द 

| 3 

| + 

k 

ix 

शा à w i $ | ‘ 

Hy j ८ रॅ 
i अमेलकोम का-81760॥ (P. 5.) . 
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अच्याय ६ ` 
कतिपय प्रसिद्ध हत्यारं 


क्र घोर आपत्ति के समय में सहस्त्रों ही aaa सिक्ख. 
परलोक पहुंचाये गये होंगे किन्तु इनमें से दो तीन की हत्याएं 
विशेष कर वर्णन करने योग्य हैं। क्योंकि इन हत्या ने इन 
मनुष्यां की उच्च तथा बिशिष्ट पदची ओर उनकी विशेष धम- 


निष्ठा के कारण जनसमूह में सबसे अधिक क्रोध उप्तन्न किया । 


C= (oot ~ 
माणासंह का त्रालदान | 
इन हत्याओ में मुख्यतम मणिसिंह की हत्या थी। मणि- 
सिंह एक वूढ़ा fara था जोकि स्वयं गुरूगोविन्द सिंह के 
चरणो में वेठ चुका था गुरूजी की बिधवा धर्मपत्नीने बन्दा शुर 
के अनयायियौ तथा तस्वखालसा अर्थात्‌ गुरूगोविन्द्‌ के पहिले 
अनुयायियो के बीच जो कुछ विवाद उप्ते होगये थे उन्हे 
शान्ति करने के उद्देश्य से मणिसिह को अम्दतसर भेजा । 
मणिसिंह एक सुशिक्षित मनुष्य था और उसही को बुद्धिमत्ता 


~ < 
तथा विज्ञता द्वारा “आदिग्रन्थ” ने अपना वर्तमान स्वरूप 


धारण किया । इसके अतिरिक्त वह एकान्त सेवी तथा शान्त 


“muta भी था इस कारण वह अमृतसर में ही रहन लगा । 
| और उस. समय में जब कि हत्यां का संक्षोभ चारो ओर 


बेग के साथ फैल रहा था बह एक धर्मात्मा हिन्दू के समान 
अमृतसर मे अपने दिन बिताता रहा | उसके विषय में किसी 


का भौ यह सन्देइ न था कि उसका विद्रोही सिको re 
कुछ भो सम्बन्ध है और न किसी ने भी उसके क _ 
| प्रकार का आवेदन किया | बह अ्खतसर के मंदिर को.र 
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करता रहा ओर सन्‌ १७३८ ई० में अर्थात्‌ मंदिर को af । 
किये जाने के # दो वर्ष पूर्व मणिसिंह ने अम्मृतसर के ant 4 
a AZTAT में दिवाली का मेला रचने की mgm मांगी। । 
अस्तसर का हाकिम मणिखिंह का बडा आदर करता iir 
तथापि यह विषय कुछ गम्भीर था इस कारण हाकिम ने R $ 
वारेमें लाहौरके शासक की अनुमति चाही । अंतमे मेला रसे 
को agar मिल गयी इस प्रतिज्ञा पर कि मेलेके पश्चात्‌ महि. 
सिंह सरकारो कोष में ५००० रुपये जमा करादे ।! सणिसिह 

गे समस्त खालसा बिरादरी के नाम निमन्त्रण भेज दिये श्रोः j 
सिवख लोग बड़े बड़े समूहों में श्रचुतसर को ओर. चल पडे| 
किन्तु लाहोर के शासक ने आगोमी मेले में रक्षा करने तधा 
नियम स्थापन करने के बहाने थोड़ी सी सेना श्रखुतसर भेज बर 
दो । शासक की इस संदेह जनक चेष्टा के कारण सिक्ख Rag 
गये तथा आये अवाये अपने अएने घरो का लोट गये | मेताकी 
न हा सका और मणिसिंह जिसे यह आशा थी कि मन्दिर 
मेंजो चढ़ावे सिक्ख AST, उनमें से चह ५००० ₹० सर 
कारी के पमे जमा करां देगा इस सबको अदा न कर सका। 
मणिसिंह बन्दी कर लाहोर पहुंचाया गया । उसे यह wal 


दु 
यह 


विष 

हरा रांगड ने इस मन्दिर को श्रपवित्र किया ar | उसने मत्दि पब 
को अपनी बैठक चना लिया था ओर उसमें zat पीने तथा थूकने$ सि 
अतिरिक्त उने रंडियों को बुलवा कर नाच भी करवाया था | शी रश 

1 संभव है कि मणिसिंह का उद्देश्य सिक्खों तथा सरकार के वी, | गुर 
मत्री स्थापन करना तथा सिक्खों को एकत्र कर उन्हें भविष्य के fa भा 
अपना नीतिक्रम निश्चित करने का अवसर देना ही हो | मेले की श्रनुज्ञा द इर 
में शासक को उद्देश्य संभवतः यह था कि सिक्खों का एक स्थान प | य्‌ 
एकत्रित होने दिया जावे और फिर अचानक, आक्रमण कर उनका सर्वनाश को 
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अपि. गयी कि वह यातो रुपया अदा करे अथवा इसलाम मत. 
हाका कार करे । पिछले प्रस्ताव का उसने HET अवज्ञा के 
मांगी। |” तिरस्कार किया । मणिसिंह के प्रशंसकों ने ५००० रू० 
"Wha ret कर दिये किन्तु समय निकल चुका था । प्राणदंड 


रच; शिस्िंह मार डाला गया । प्राण लेने के उद्देश्य से उस के 
(Aft ae को प्रत्येक जोड़ पर से काट कर धीर घोर उसक 


Ue टकडे टुकड़े कर डाले गये 1% 

| डे EFS 4 

| पहे। तारुसिंह की हत्या ( १०५० ३० ) 

| तथ| इसके पश्चात्‌ मुसलमानौ की हठधर्मी का दूसरा सुप्रतिष्ठित 
र भेज बलि तारुसिंह था । तारसिंह जाति का जाट था और माञ्झा 
ख इर देश के पूला नामक एक ग्राम का रहनेवाला था। इस युवक 
wal at हाय २) वर्ष की'थी वदे अपनी वित यी वर्षे की थी वह अपनी वहिन तथा विधवा माता 


मनि rs जावे | जो कुछ इसके पीछे किया गया उस सत्र से शासक का 


यह उद्देश्य स्पष्ट प्रतीत होता है । P 
0 पथपकार का लेखक बताता दे कि a या 21 का 
विषयरचना को बदल दिया था अर्थात उस ग्रंथ में विविधि य के 
म्दि|पबन्धों को रागों के अनुसार नये सिरे से आगे पीछे कर दिया p 
कने बे [सिक्ख लोग जोकि इस ग्रंथ को एक जीवित व्यक्ति के सात पाव t 
E शि के ऐसा करने पर क्रोधित हुए ओर उसके इस कार्य की x 
के वीष गुरू में शरीर ब्यंगीकरण से तुलना देने लगे | साथ a सिक्ख हे K 
के Rn दिया कि जिस पुकार मणिसिंह ने पवित्रग्रथ के टुकड़े छ किये ia 
ज्ञा देते | इसही पकार उसके अपने शरीर के भी टुकड़े २ किये जावंग । Te 
गन पर, यह बताने की कोई आवश्यकता . नहीं कि इस आप के कारण मणिसिंह 
samt! को दरड मिला व दरड मिलने पर इस श्राप की रचना करदी गयी । 


ज्ञौ 


की 
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LG ee") 


के साथ रहा करता था और उस भूमि के टुकड़े को 
अपना जीवन निर्वाह करता था जोकि उसका पिता 
लिये छोड़ गया था | वह अपनी धार्मिकता के लिये प्रब 
विख्यात था तथा खालसा मत का एक प्रशक्त अनुयायी [यी 
बह किसी समय चाहे अपनी भूमि को जोत रहा हो और के मा 
अपनी खेती को पानी देरहा हो सर्वदा ग्रन्थसादव क्षे सने 
का जाप करता छुआ ही खुनाई देता था | उसकी माता पार 
भगिनी भी दोनों सदाचार तथा धार्मिकता को प्रति के 
at ओर पड़ोसियों का नाज पीस कर अपना जीवन निवपन 
किया करती थीं । ये तीनों मिलकर एक अत्यन्त सरत a र 
कठार जीवन व्यतीत करते थे और अपनी आय में से थोर 
बहुत जो कुछ बचा सकते थे बह अपने उन भाइयों की स है 
यता में व्यय कर देते थे जो कि लाहोर के नाज़िमके अन्या 
कारण बन तथा जंगलों की ओर भाग गये थे किन्तु एह. 
करना स्पष्ट राजद्रोह था और थोड़े ही दिनो के भीतर जरग 
याला का एक हर भक्त निरञ्जनी* नामक मनुष्य cai 
का विश्वासघातक लिद्ध हुआ। अपराधी को पकड कर लाहो. 
लाया गया मार्ग में कुछ सिक्खों ने उसे छुड़ा लेने वा. . 
इच्छा प्रकट को किन्तु तारुसिंह यह न चाहता थाकि ति i 
अपने मित्रों के शासकों की प्रतिहिंसा का पात्र बनावे ae 
उसने लाहौर जाना अधिक उत्तम समझा । उसे चक 
ऊपर चढ़ाया गया और जिस समय कि उसके sin की | 
आ बोल मक त जा चुके तथा वह अधमरा होगया उस समय उसे प 
नुष्य निस्सन्देह जण्डियाला के उस महन्त अखिलदांस i 
अनुयायियों में से होगा जिसने कि अबदालीशाह को सहायता दी थी at | 3 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ७७ ) 


pam कि इसलाममत खीकारकर लेना, तुम्हारे लिये 
x से बचने का एक मात्र उपाय है। साथ द्वी सांसारिक 
i ag तथा धन आदिक की बहुत सी प्रतिज्ञा उससे की 
यी यी | “किन्तु उसने इन सबका एक जो के दाने बराबर भी 
और यु प्राना£ | जब उससे केश कटाने के लिये कहा गया at 
के उसने केवल यह उत्तर दिया कि, “केश शिर को त्वचा तथा 
= पाल तीनों का एक दूसरे से सम्बन्ध है, AGM का शिर 
तिरके प्राणी के साथ जुड़ा हुआ है और में प्रसन्नता के साथ 
y पने प्राण देने को उद्यत हुँ” । इसके पश्चात्‌ उसके कपाल 
तत {र से केश उखाड़ गये और बड़ी बड़ी पीड़ाएं के देकर उसके 
ने चाण निकाले गये। इसी समय के निकट ओर भी अनेक 

वन क्ख लाहोर लाये गये और देदली दरवाज़े के बाहर बध 
केये गये | इन हृत्याओ की रंगभूमि अर्थात्‌ वह स्थान जहां 
पर कि इन लोगों का बघ किया गया। इख समय “शहीद- 


तु एप. है नेवि है 
ख्यात Èl 
जाह के नाम से विख्यात है 


Ñ बालक हकीकत राय का बलिदान | 

हे ह ` मणिसिंह, तारुसिंह तथा अन्य धर्मात्मा पुरुषोकी हल्याने 
fe et जाति मे नीचे से ऊपर तक तहलका मचा दिया । तथापि 
` ओत कार्यों में यदि ara नहीं तो कम से कम न्याय का आभास 
OTT सरकार के पक्ष में था । क्योंकि इन सब धर्मात्मा पुरुषों 


; को राजविद्रोह के अपराध में प्राणद्रड दिये गये थे । किन्तु 


ग अ 
मर को हल का Su पहफीकृतराय की हत्या का कारण केवल मात्र _ हठघर्मी तथा 
fl *इब्रतनामा फ्रारसी हस्तलिपि इंडिया आफिस न॑ ५०४ इसका सूची- 
दास E 
हिट: शि पृष्ठ १६६ । 


ag |. कनिंघम साहब का “सिक्खों का इतिहास??. थंगरेजी में पुद ६२ 
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अन्याय था । और इस हत्या का परिणाम सरकार क| 
i इतना अधिक आपत्तिकर सिद्ध हुआ जितना कि पूर्व को; 
| सी हत्त्या का परिणाम न हुआ था। यद्यपि हिन्दुओं को, 
कुछ पीड़ा दी जा चुकी थी तथापि एल समय तक हिन) 
yma के इतने विरुद्ध न थे जितने कि सिक्ख, किनु | त॑ 
निर्दोष छोटे से बालक की हत्या ने हिन्दुओं मे gq, è 
कार की ओर से उग्रतम घृणा उत्पन्न करदी तथा उन्हे हि! के 
के साथ मिलकर कार्य करने पर बाधित किया । हको | 
को इस बलिदान द्वारा डसे“धर्मी”्की उपाधि प्राप्त हुई। 
aa आज दिन तक हकीकृतराय धर्मी ही के नाम से विर 
है तथा आद्र के साथ स्मरण किया जाता È | 
= के बलिदान ने ईला की १८ वीं. शतावर 
पंजाब निवासी हिन्दुओं पर अत्यन्त प्रबल प्रभाव डाला? 
इस समय तक उसका हत्या स्मरण इन लोगों को ग्रह 
जोश दिला रहा हे तथापि किसी भी अंगरेज़ इतिहास तेर 
ने अपने ग्रन्थ में इस घटना का कुछ भी वर्णन नहीं किए 
इस कारण हमारे लिये इस स्थान पर इस घटना को तं 
से वर्णन करना सर्वथा अनुचित न होगा । 
सम्भवतः हकोकत राय. का जन्म स्यालकोट में ( 
१७१९ Fos EM था। वह अपने पिता भागमल का इ 


# “शहीदगज्ञ” नामक उदू" पुस्तक के रचयिता लाला मुल्व | 
भल्लक अनुसार हक़ीक़तराय का जन्म सन्‌ १७४५ go में हुग्रा 
i ओर “शमशीर ए ख़ालसा” नामक ग्रन्थ के अनसार उसका जन्म ' 
i में हुआ । मेरे विचारानुसार ये दोनों आन्त हैं | ga जिसने कि छौ, 
{ राय की एक वर लिखी है सम्बत्‌ १७६१ को हकीक़त राय के बि 
4 का बे बताता है |. अग्र ने अपनी पुस्तक -सम्बत १८४७ Haat 
+ | 

f 


~ AY 51 
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पुत्र था! भागमल पुरी जाति का खत्री था और स्यालकोट के 
हाकिम के दफ्तर में एक GAN का काय्य किया करता at 
| द्यालकोट के ज़िले में वडाला नाम का एक सुप्रसिद्ध ग्राम हे 
। इसके एक सिक्ख AAR कन्याके साथ हकीकृतरायका छोटी 
नु | सी उमर में ही बिवाह हागया | यह्‌ अलुमान किया जा सकता 
गत है कि हकीकृतराय ने fara JEA तथा उनके अनुयायियो 
ह ; के गौरवान्वित आत्मत्याग तथा बलिदानी का कुछ Tara सुन 
कृत रक्खा था | सात वर्ष की आयु में हकीकृत मदरसे भेजा गया 
git पक मुखलमान मुन्ना से फारसी पढ़ने लगा। सन्‌ १७३४ 
३० में जब कि हकीकत की आयु १५४ वर्ष की स न थी एक 
दिन मुन्ना की अघुणस्थिति में बालकों के बीच कुछ विवाद्‌ 
। उत्पन्न होगयो । मुसलमान बालकों ने छेड छाड आरम्भ को 
और हिन्दुओ की देवी को गालियां निकाली | प्रतीत हाता È 
। कि हकीकत देवी का एक परमभक्त था। उसक चित्त at 
ते बड़ा खेद हुआ और बदला लेने के विचार से उसने हज़रत 
मोहम्मद्‌ की लड़की फातिमा को गाली दी । यह) एक 
¦ ऐसा अपराध था जिसके करने का इस से पूर्व किसी भी 

हिन्दू का साहस न हुआ था ओर जिसके दरडरूग न आर जिसके ISAT असहाय 


vay 
को 


दुर्घटना से १६ वर्ष पीछे लिखी थी इससे पता लगता है कि उसने या तों 

यह घटना स्वयं अपनी आंखों देखी होगी ओर या कम से कम उसने इस 
“का रतान्त अन्य ऐसे लोगों से सुनकर लिखा होगा जोकि घटना के 
साची रह चुके होंगे | मुन्शी साहनलाल के अनुसार जोकि रणजीतसिंह 
के दरवार का प्रसिद्ध इतिहास लेखक था यह घटना खानबहादु क oy 
में हुई जोकि सनू १७२६ से १७४३ तक लाहोर का ae tat | J गुज- 
रानवाले का सुविख्यात कवि कालिदास भी बताता ह कि हकीकत का 
बलिदान मोहम्मद्‌ शाह तथा ख़ानवहादुर के समय में इशा । 
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हंकीकृत को अपने प्राण देने पड़े। जब मुन्ना लोट कर झग 
आया तो सुखलमात बालकों ने उसे सब चृतान्त कह सुनाया 
मुन्ना की as भड़क उठी और उसने हकीकत का पे 
कर उससे पूछा कि "तुझे हजरत रसूल की लड़की à 
गाली देने का लाहल RS हुआ ?” TAHA ते अपना ग्रा, 
राच खोकार कर लिया किन्तु कहा कि “मैंने प्रथम छेडा; 
नहीं की ata जिस समय कि मुसलमान बालकों ने उ 
देवी पर गालियों की बौछार की जिसकी कि समस्त धर्मीय 
पुरुष पूजा करते हैं अर डाकबर भी जिसके पवित्र मनि 
तक अभिवंदन करने के fea ag पाँच चल कर , या थाइ 
उस. “समय में अपने क्रोध के न रोक सका |” इस नि 
उत्तर ने सुज्ञा को और भी अधिक क्रोध से भर दिया sh 
चह हकीकत को काजी की अदालत तक खोंचकर लेगया। 
काजी उसे तुरन्त हाकिम के पास ले आया | हकीकत के पकड 
जाने का समाचार उसके माता पिता के ऊपर बज्न के समान 
पड़ा । घे शीघ्र ही हाकिम के पाख भाग, गये और उसके 
सन्मुख घुटनों के बल गिर कर उस से आपने पुत्र को 
WAT प्रदान करने की प्रार्थना की ओर कहा कि “यह केवल 
एक बालक है आर बालकपन के ही बिवाद में उसने उत 
पापमय शब्दों का उच्चारण किया] टी | 

amt यह भी लिखता है कि हक्तीकृत राय कातिक कृष्णा द्वादश के 
पूतःकाल के समय पैदा हुआ था। किन्तु अप्रः उसके. जन्म का सम्ब | 
नहीं देता । ot ee 

क पतीत होता है कि यह बात सच्ची है और आज . दिन तक घना बे | 
स्मरणार्थं एक लोकिक.पद. पचलित हे जिसमें ..ग्राता हे कि“ ऐ देवी 
अकबर ने नंगे पांब्र आकर तेरे मस्दिर में एक सोने का ga चढ़ाया था। | 
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भा तीत देता है कि मुन्ना तथा काज़ी दोनों इस वात का 

निश्चय कर चुके थे कि यदि हकी कृत इसल्लाम मत स्वोकार न 
करे ता उसे मार डाला जावे | ओर इस उद्देश्य से कि अप- 
राधी की ओर दया दिखायी जाने की काई भी संभावना न 
रहे उन्हाने पदिले ही से नगर के मुसलमान निवासियों में 
एक SIME उत्पन्न कर दिया था। तथापि प्रतीत होता है 
कि हाकिम अमीर बेग कुछ अधिक समझदार तथा कम मुत- 
afar मनुष्य था ! वह इख बिषय की गंभीरता को सम- 
भता था और अपने कंधों पर उसकी उत्तरदातृत्व का भार 
तेना न चाहता थः | उसने TAA की एक सभा की आर 
उस सभा के सन्मुख इस विषय को उपस्थित किया। उल- 
asia यह निर्णय किया कि हक़रीकृत या इसलाम मत 
खीकार करे अथवा अपनो मत्यु द्वारा इस पाप का प्रायश्चित 
करे १ अमीर बेग ने इख faa का अनुमोदन न किया और 
एक एक कर बतलाया कि इस अन्याय के श्रमुक अमुक 
गम्भीर राजनेतिक परिणाम Eat) Tats ने उसकी इस- 
' साम श्रमं निष्ठा के नाम पर उसे प्रमाण ठहराया ओर उसे इस 
| वात के लिये उत्तेजित किया कि वह इस्लाम का अपमान 
| करने का साहस रखने वाले अपराधी को दरड देने में ससस्त 
' सांसारिक विचारा को पृथक कर देवे । अमीर वेग का. चित्त 
| इस समय दिविधा में फंसा हुआ था । न्याय तथा बुद्धि दोनों 
इस करता के विरूद्ध थीं किन्तु उलमा लोग तथा Jaana 
| इउधमियां का aqe ज्ञा कि इस समय तक उसकी कचहरी 
mat | के चारों ओर एकत्रित हो चुके थे, न्याय अथवा वुद्धि की एक 
देवै न सुनते थे । इस कठिनाई का पार करने का केवल पक उपाय 
av | पिंखायी देता था शौर वह यह था कि इस विषय को अधिक 
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उच्च अ्रधिकाोरिथोके पाल निर्णयाथ भेज दिय 
[ज्ञी तथा SAS साथ लाहोर के नाज़िम के पास भेजा गया। 


लोगों के समूहों के समूह इस अभागे लड़के को मिलने तथा/ शा 
उसका पक्ष ले उसकी ओर से क्षमा प्राथना करने के लिये उर 
बाहर निकल छाति थे। अनेक न्याय प्रेमी झुखलमानोंक ने भी| उर 
काजी से याचना की कि उस वाल अपराधी A g लः 
किया जावे किन्तु इस सबसे कुछ सी लाभ नः हुआ पं 
लाहोर के नाज़िम का निश्चय उल्लभाओं के निर्णय क 
age था । तथापि शासक को हृदय में हकोकृत बे 
बालकपन तथा उसके मनोहर स्वरूप को देख दथा भर श्र 
उसने उत्सुकता के साथ हकीकत से इस्लाम मत. ean) " 
करलेने की प्रार्थना को साथही उससे यह प्रतिज्ञा की कि यि लि 
तम अपना धर्म त्याग ar तो तग्हे उच्च qa तथा समम T 
सांसारिक पदार्थ प्रदान किये जावगे। erent निश्चय श्र 
ल था और वह मरने के लिये उद्यत शा । उसकी बूढी मात 
कोरा दौड़कर अपने पुच के पास गयी । माता ने भौ उस 
इसलाम सत स्वीकार कर लेने तथा अपने प्राण बच्चा लेने १ | i 
याचना की, हकीकृतने उत्तर द्या । घे माता क्या में फिर कम॑, 
न मरूगां ? यदि हर aeni मरना अनिवार्य ही है तो पि] ' 
निज धर्म से पतित होकर ही क्यों मारे जावे? निस्सन्देह मात 
| का वियोग युवा पत्नीका वैधव्य और समस्त मित्रों a 
सम्बधियों को शोक, इन सब का सहन करना कठिन था कि 
निज धर्म का त्यागना हकीकत को इस से भी कहीं आई _ 


Ys 


>इनमें.से पसिद्ध एक दरगाही नामका मनष्य था.जो arate के 
[शिहदरे का मुकहिम था । 
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i | कठिन प्रतीत होता था। आज्ञा दे दी गई और तुरन्त उस 
Ty) तेजस्वी बालक का शिर लाहौर नगर के केद्र में समस्त हिन्द 
स मै नगर निवासियो के निश्‍वास तथा अभिशापो के बीच उसके 
तथा) शरीर से प्रथक कर दियां गया लाहोर के समस्त छोटे वडे 
l उसकी श्रर्थी के साथ थे आर नगर से चार मील पूर्व की ओर 
नेभ्री| उसकी भस्म दवाई गई । आज तक उस स्थान पर एक चित्र 
aa लगा हुआ है और हकी कृत के वलिदान के दिन अर्थात्‌ बसन्त 
हुआ।| पंचमी के दिन प्रति वर्ष वहां पर एक मेला लगा करता है» ॥ 


बे | #'पिछले थोडे से वर्षा के भीतर हक्कांकत के बलिदान की कथा 
- श्रा पंजाब के हिन्दुओं में अत्यन्त प्रसिद्ध हो गयी हे | वर्तमान समय के. सब 
वीका से ड प [बी कवि कालिदास का सब से वडा fata इसही विषय पर 
लिखा हुआ हे | लाला मल्कराज भल्ला के छोटे से नाटक ने भी इस 
बालक शहीद की कथा को फिर से प्रसिद्ध करन में बहुत बडा भांग 
| लिया है ॥ & 
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|! * ou RT a 
| सशस्त्र प्रतिरोध का आरम्भ | 
गुरूहरगोविन्द की लड़ाइयां' 

(१६०७-१६४४) 
SSaSSafuam, दण्ड, पीड़ा तथा खत्यु ने जिसका 
gi [10 पांचवे गरू AAA को सामना करना पड़ 
G3 उस WW (सवख सम्प्रदाय की समस्त भौतिकी शक्तियो 


छ) _ p का इकट्ठा करदेन म मानों अपूब WHT 
TTBS 
ए किया | अजुनके पुत्र गुरूहरगोविन्दने' जा. कि ११ वष 


आयु मे अपने पिता को गद्दी पर बेंठा आरम्भ में ही दो खड़ 
अंपनी कमर मे बांधे “एक अपने पिता का वदला लन के 
लिये और दूसरा मुहम्मद के चमत्कारों का नाश करने बे 
लिये” * । वैराग्य के लक्षणों अर्थात्‌ ( एक टोपी, एक माता 
तथा एक ऊन की बनी हुई सेहली ) के साथ राजस्व के चित 
अर्थात्‌ aF, छत्र,मुकुट तथा पत्र भी सिला दिये गये 14) 
चढ़ाते जोकि इस समय तक देशके चारों ओरसे ara लग ग | 
थे अब घोड़े शस्त्र तथा अन्य युद्ध सामग्री के रूपमे आन लग 
गक का सर्वप्रिय कार्य अब पूर्व के समान ध्यान म॑ Asal तथा) श्र 
bb भजन और ईएवर प्रार्थनाएं लिखना न था! । गुरूहरगोबित र 
| अपना अधिकांश समय मल्लयुद्ध, घोड़े को सवारा zgana K 
तथा चीते और शूकरका शिकार करने में व्यतीत करने लगा! | 


क मलक़ोम साहब का “Sketch of the Sikh" 
] छठवें गुरूने अपना लिखा हुआ एक पद्‌ भी नहीं ओछोड़ा | 
b \ N 


Bis २५ 


4 sy’ 


Sy Ti ७, y 


(a y y 


E 


` 
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; उद्देश्य परिवतंनके साथ २ देनिक कृत्यमें परिवर्तन हाने लगा 
और कृत्य परिचर्तनके साथ २ रुचि तथा भोजनमें भी परिवर्तन 
होने लगे । मांस भोजनकी न केवल Beat दे दी गयी वरन 
मांस खाने के लिथे लोगों का उप्त जना भी दीजाने # लगी । 
| | युद्ध प्रेम गुरु इस समय शारीरिक बल वाले तथा सुन्दर शरीर 
घाले aga को! इतने ही अधिक ngaa घेम की दृष्टि से 
देखने लगे जितना कि बड़े से बड धमात्मा तथा अधिक से 
श्रधिक विद्वत्ता वल का। “ समरासक्त गुरू की इस सामान्य 
प्रवृत्ति का परिणाम यद्द हुआ कि वह सैन्यनिवास के साहचर्य ' 
रसम) सग्राम के संकट तथा सुगया के उत्ताप में आनन्द लेने लगा । 
a git न यह ही अलम्भव प्रतीत हाता है कि इल लौकिक नेता 
| की कार्यनीति, पीड़ित पुत्र के भावो तथा धमीचार्यके कत्त व्या 
- U के साथ मिलकर पक हो गई और परिणाम यह हुआ कि 


रे $| इस नीति ने उसके कार्यों को उसकी asia पूर्ति के 
UE अनुसार गढ़ डाला । यद्यपि यह सम्भवहै कि उसकी आकांत्षा 


>) ४ 


ने के 
रने मे 
मात 
चित 


| सख्राट अकबर के पुत्र ( जहांगीर ) के सौम्य प्रभुत्व में केवल 
थोड़ी सो स्वतन्त्रता लाभ करने से श्रधिक न रही हो” | 
वह घटना स्थिति जिससे प्रेरित हो शुरूदरगोविन्दने युद्ध 
६ की तेयारियां आरम्भ की तथा सामयिक सरकार का सशस्त्र 
ये ।१) प्रतिरोध किया इस प्रकार संक्षेप से वर्णन की जा सकती है 
गण. ?--अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना | j 


लग २--“मोहम्मद के चमत्कारों का नाश करना” जिसका. 
ग तर्ष) अथ इसलाममत तथा मुसलमान सरकार का विध्वंस 


गवि करना था| । 


$द्चिस्तान्‌ 
गी कनिंघम area का “सिक्खों का इतिहास पृष्ठ ५२” | 
{ इस के कारण मसलमानों.के साथ गुरुओं की ब्यक्तिगत मित्रता के 


१ 
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--कनिंघम. के मतोडुसार अद्भुत साहसिक ay 
विक्रान्त कार्यो में गुरु की स्वाभाविक ATA । 
४--निष्टुर शासन तथा अन्याय के वंध से निज्ञ देश 
वासियों को मुक्त हुआ देखने की गुप्त इच्छा 
५-स्वयं अपनी संशयापञ अवस्था,क्यो कि गुरूका ay, 
भाई धीरमल, जिखके पिता को कि अजुन को शुरुत्व fi 
जाने के कारण गद्दी नहीं मिल सकी थो, खदा हरगोविल ३ 
नाश के उपाय सोचता रहंता था | 
६-कतिपय छोटी छोटी'घटनाए | 
(श्र) गुरू का स्वयं बंदी किया जाना । (इ) शुरू का झाप 
waa पयन्दाखां के साथ विवाद (उ) एक काजी की क्या 
को गुरू के ऊपर आरोपित अपहरण (च्छ) कुछ तोड़ी 
ऊपर सम्राट के साथ खर पट । 
इस समस्त घटनास्थिति से प्रेरित हो गुरू ने तुरन्त प 
अपनी निज की छोटी सी सेना बनाने का कार्य अपने हाथ 
लिया | यह कार्य इख प्रकार से सिद्ध किया गयाः 
(२) गुरू ने अपने समस्त अनुयायियों को इस. बात वा 
पदेश.दिया कि वे शस्त्र चारण करे तथा निजधम के : 
के साथ लड़ने के लिये सर्वदा प्रस्तुत रहें यह संब तो 
उसकी पोष्णिंत्र सेना बनगयीं और जव.२ चद उन्हे Te 


मार्ग मैं रुकावट नहीं पड़ी । गुरु हरगोविन्द अपने समय के अनेक TTA! 

' मुसलमानों के साथ गादी मित्रता रखता था जिनमें से एक दविस्तान! 
लेखक मोहसिनफानी था । वास्तव में एक मसलमान थात्रा ने ही गु 
गोविन्द को पाला पोषा था | दारा हरराय का सबसे बड़ा मित्र था 
दसवें गुरू को. मुसलमानों, ने शिक्षा दी तथा मुसलम।नों ने ही. ६ 
जान, तक बचायी } . ; 
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तब २ वह उसका पताका तले युद्ध करने को आजाती थी। 

(२) उसने खमस्त खरकारके 'असन्तुष्ट लोगों तथा भगोडॉ 
के श्रपने अनुयायिय में भरती करलिया% तथा अनेक डाकुओं 
गौर लुटेरों को भी अपने यहां नौकर रखलिया | 

(३.) Saat एक अश्वशाला थी जिसमें ८०० अश्व थे। 
| और ३०० BSAA तथा साठ तोपची उसके आसन्नपरि- 
: चारक ANA WSUS Te ! 

कुछ दिनों तक गुरू को किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं 
दिया गया । वास्तव में गुरू को जहांगीर का विशेष अनुग्रह्न 
लाभ करने भै सी सफलता प्राप्त हुई । सम्राट के शनुत्रह द्वारा 


\ 
Į पपन À ATRA ` — y 
aa गुरु को चन्दूलाह नामक लाहोर के दीवान से बदला लेन सं 
डौ सफलता हुईं जोकि शुरू के पिता के पीड़न तथा सृत्यु में साधक 
` | रह झुकाथा। । गुरूने जहांगोर के आध्रीन नोकरी भी खीकार 
au किर्निधम । पंथ प्रकाश का ian वर्णन करता है कि यज- 


हाथ सलमेर का भागा हुआ राजाराम प्रताप गुरू हरगोबिन्द की शरण में 
MTT छुआ था । इस शाजा का गुरू हरगोविन्दके साथ इतना अधिक प्रेम 
बढ़गया कि जब गुरूहरगीदिन्द की मृत्यु हुई उस समय राजा उसका पुत्र 
रामसिंह गुरू इरगोविन्द की जलती हुई चिताषर कूद पड़े और दोनों ने 
aot को भस्म कर दिया | पंथ प्रकाश का रचयिता यार खाँ तथा ख़्वाजा 
सराय नामक दो मनुष्यों का वर्णन करता है जो कि मुग़ल सेना के अधिः 
कार युत सेनापति थे और जिन्होंने कि गुरू की शरण ली थी । 
†दविस्तान्‌ | कनिंघम अम द्वारा 'तोपची? का अनुवाद Artillery 
man के स्थान पर “ Matchlock men” करता है। 
` (डाक्टर go टमा कहता है कि गुरूहरगोविन्द ने अपने हो हाया 
ले wat था और सभूट की सहायता अथवा श्रनुज्ञा के विना हो उसने 
दोतान को मार दाला था मैं समता हैं कि यह विचार मिथ्या है । चन्दू 
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करली और AAAS के विद्रोही सरदार ताराचन्द्‌क नामको 
परास्त करने के लिये गुरू A भेजा गया । गुरू तुरन्त तारा 
चन्द को परास्त कर खञ्चाट के पास ले आया। उस समय 
से गुरू पंजाब के राज्याधिकारियों के ऊपर एक प्रकार 
Faia नियक्त करदिया गया आर ७०० घुडसवार १०० | 
1 ७ तोपों का उस्को स्वामी बनादिया गया । गुर 
नों इस प्रझुस्व को धारण करता रहा | यहां तक fy 
एक समय सम्राट के क्रोष का पात्र वना । इस समय गुरु 
अधिकारञ्युत कर तथा प्रचालित कर गवालियर के दुतं | यो 
में केद कर दिया गया । केदसे छुटनेके पश्चात्‌ भी जिस समय 
तक (क गुरूका आत्मरक्षा केलिये शस्त्र धारण करने पर| 
विवश नहीं कर दिया गया उसने कई वर्ष शान्ति के साथ | भ्र 
बिता दिये | गुरूहरगोविन्द्का युद्ध चरित कई वर्षीतक चलता पी 
रहा । इस समय के भीतर उसने तीन संग्राम किये और! 
तीनों म विजय ois की ! Ei 


& AY 


3 


3 <a a 


२--इनम सब से पहिले संग्राम का डद्दीपक लाहोरका। 
शासक था । एक भक्तिमान तुकिस्तान से ग रु के लिये कुड 
विशेष जाति क॑ घोड़े लिये आरहा था । लाहोर के नाज़िम 
ने उन घोड़ों को पकड़ लिया ओर उन्हें समाट के लिये रह 
लिया | ame ने उनमें से एक घोड़ा लाहोरक काजी दस्तम- | ग्रस 
खां नामक का प्रदान किया ।ग रू ने सफलता के साथ यह | 
घोड़ा फिरसे प्राप्त कर लिया काञ्जीका अपमान करनेके उद्देश्य | 


aa की टांगो में एक रस्सा बांधा गया रोर उसे गलियों मॅ. घसीटा गण 


ओर अत्यन्त पोंडा दिये जाने के पश्चात्‌ उसके प्राण लिये गये । 
HY; žig प्रकाश तथा दबिस्तान्‌ t 
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| सेगरु उसको एक प्यारी गणिका* को. भी ले श्राया! 
। परिणाम यह डुआ (के लाहोर के नायव नाज़िम मुखलिस खां . 
तथा काजी क दो पुत्र ने ७००० याधाओं सहित गुरु के ऊपर 
आक्रमण किया | गुरू ने ५०००१ ACHAT सहित इन लागा का 
। सामना किया । अग्युतसर Be मील ठर वडाली नामक 
स्थान पर एक युद्ध हुआ जिसमे कि मुगल सेना सर्वथा 
परास्त हा तित्तर बिर करदा गयो: | 

इस पराजय के दो सत्ताह पीछे मुगल सेना के १५०० 
pat ने फिर एक वार AAIE में गुरू के ऊपर आक्रमण 
किया । शुरू ने पिले कुळ प्रतिराध किया किन्तु फिर बह यह: 
aaa कर कि विवेक भी बीरता का एक आवश्यक अंग हे 
अपने पहाड़ी आश्रयस्थानां से भाग गया | इसके एक वर्ग 
पीछे जब कि शुरू स्वयं अ्पले स्थापन किये हुए श्री हरगा- 
AGY नामक एक नगर मै दिश्राम कर रहा था अकस्मात्‌ 
IMAAT तथा इमाम बलश के आधीन जालन्धर के नाजिम 
सिक लोग अपने इतिहासा म लिखते हैं कि वह क़ाज़ी की पुत्री 
/थी | कनिंघम साहब क भ्रनसार ससलमान लाग बताते कि वह एक 
गणिका थी ओर उस लड़की का Rg नाम ( कोलान्‌ ) मुसलम्नानों के 


मत को ee करता हे। सम्भव हे कि लडकी पहिले हिन्दू हो ग्रोर काजी 
उस बलात्‌ भगा कर लेगया हो | उन दिनों इस प्रकार की घटनाएं कदापि 
ˆ | असामान्य न थो । गुरू को हिन्दुओं का एक संरक्षक समझक्र सम्भव है 
कि उसने भागकर गुह की शरण लेली हो । गुरु न उसके साथ श्रनुग्रह 
फा व्यवहार किया तथा agaa में एक मन्दिर बनाकर जोकि आजदिन 
तक उसके नाम पर कोल सर कहलाता है उसे सदा के लिये श्रमर कर 


[पंथ प्रकाश के लेखक के ग्रन स।र केवल ३००० सेना थी 
; | [पंथ पकाश के अनसार यह युद्ध १३ चेत सम्बत १६८५ विक्रमी 
हुआ था (१६२८३० ) 


i 
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की सेना ने उसपर आक्रमण किया । शुरू ने अपने २०७ 
fare येचा सहित ५००० मुगल सेना का प्रतिरोध किग 
और पूर्ण विजय प्राप्त को । थोड़ी देर पीछे हारे हुए संग्र 
के फिर से लाभ करने के लिये नाज़िम स्वयं आ पहुंचा! 
किन्तु वद भी TART दिया गया | 
२--दसरी बडी लड़ाई का जिसके कि कलिंघमभे 
qua करता हे-शुरू स्वयं डद्दीपक AT! लाहीर के नाज्ञि 
ने उत घोड़ो को! बलात्‌ छीन कर जो कि शुरू का एइ 
अनुयायी गुरू के लिये तुरकिस्तान से लाया था गुरुव 
जो कुछ अवज्ञाकी थी उसे शुरू कभी भी न भूला। अव गुरुने 
saa एक विश्वासनीय अनुयायी% का इस उद्द भ्य से Th] 
भजा कि वह यल्ल-करके दोनों घोड़ा का वापिस ले श्राव। 
यह मनुष्य शुरु को सेना में भरती होने से पूर्व पक सांहतिर 
लुटेरा रह चुका था | 
'बिधिचन्द अपना वेश aga कर घसियारा बन | 
झोर धीरे धीरे राजकीय अश्वशालाओं भें अश्वपाल नियुर 
हा गया । उन दिनो रावी नदी की एक शाखा oF 
डुग के नीचे से उसकी दीवारों का प्रक्षालन करती हु 
बहती थी । एक दिन अंधेरी. रात के समय बिधिचन्द ए 
ai पर चढ़ कर नीचे नदी में कूद पड़ा ओर ॐ 
घोड़े को सकुशल शुरू के पाल ले आया। गुरु अः 
प्रसन्न हुआ किन्तु इस घोड़े को देखकर उसके हृदय में उस 
साथ. के दूसरे घोड़े को प्राप्त करने की उत्कण्ठा भड़क ॐ| 
in और बिधिचन्द को फिर एक बार अपने भाग्य को पर| 
BY, o गुरू विलास तथा पंथ प्रकाश के अनुसार यह सूरसंग का | 
वाला चिधिचन्द नामक एक छिन जाति का जाट था | 


2 MY ay ta & 5 
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j; करने के लिये भेजा गया । इस बार उसने खेजी का वेश 
| धारण किया और यहद प्रतिपादन किया कि, “में हर प्रकार 
के चोर की खोज लगा सकता हूं ।” चह शीघ्र दुर्ग के भीतर 
ले जाया गया ओर उससे यह कहा गयां कि वह अपनी दक्षता 
द्वार उस चार की खोज लगाने का प्रयत्न करे जो कि राज- 


Aa दीय शरश्च के छुरा ले गया था। उसने यह प्रार्थना की कि 
गजि मुझे उस स्थान पर अकेला छोड़ दिया जावे जहां से कि 
iL एइ 


घोडा GUA गया था | “इसके पश्चात्‌ अवसर पा वह दूसरे 
रक घोडे की पीठ पर चढ़ कर उसे खे फिर नदी में कूद IST! 
W तथापि उसने अपने वचन को पूरा fear और ठीक 
WI gat ana यथाशक्ति चिल्लाकर बता दिया कि चोर कौन 
Ma) था तश्श खुराया हुआ घोडा कहां गया हुआ था। साथ ही' 
aM उनका अपमान करते हुए उसने यह आहवान किया कि, “यदि 
| तुम में शक्ति है तो मेरे स्वामी सच्चे वादशाह शुरू हरगोविन्द 
से दोनों घोड़े लोटा लाओ ।” 

परिणाम यह हुआ कि पक प्रबल सेनां गुरू पर आक्रमण 
, करने के लिये भेजी aati sagaia सलीसखां तथा 
' बहलेलखाँ ने २२०० avast सहित शुरु पर आक्रमण किया 
मालचा देश के' लहरा नोमक एक ग्राम में संग्राम हुआ और 
| फिर एक बार शुरू ने विजय प्राप्त की [* 

इस संग्राम के पश्चात्‌ गुरु ने कुछ दिनो के लिये युद्ध 
क्षेत्र से तटस्थ द्दा बैठना हो अपने लिये उपयुक्त समझा! 
agga बह भरिण्डा के मरुस्थलो में चला गया ओर मेला हा पा 

ऋपन्धप्रकाश के अनसार यह लड़ाई पौष सम्बत्‌ १६८८ अर्थात दि 
सम्बर १६३१ में हुई थी । किसी भी agin इतिहास लेखक ने इस रू 
ग्राम की तिथि नहों बतलायी ।, i j 
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पर अपने सिद्धान्तों का प्रचार करता रहा तथा नये नये ah 

का अपने मत में लेता रहा। लगभग दो वष पीछे वह एइ) 

एर श्रश्तसर देखने के लिये गया । सरकार के साथ शत्र! 

होने के कारण गुरु ने इस नगर का वस्तुतः छोड ही ea 

था | इसके पश्चात्‌ चह जाणन्धर क RTA करतारएु 
नामक स्थान मै चला गया। इस बीच गुरू तथा उसके धाग 
पयन्दाखाँ में कुछ परस्पर शत्रुता उत्पन्न ST गयी । Tare 
संनद्ध शरीर तथा एक अत्युत्तम योद्धा था । समस्त संग्राम 

भे वह शुरू की सेना का सेनापति अथवा नायक रह चु॥| 

था। अब वह ,स्वमावतः यह AJAA करने लग गया था कि. 

में ही शुरू की श्रीवत्तित चिज्ञयों का कारण हे ।* एक छोरी 

सी बात पर इन दोनों में विवाद उत्पन्नहागया । शुरू at) 
ITA सम्राट के हृदय में खडक रही थी । और चन्दू का पु 

` तथा गुरू का अपना बन्धु पृथ्वी का पुत्र खदा उससे वदषा fs 
गुरू ने उसके साथ सदेव अत्यस्त अनग्रह का बर्ताव किया | रफ 

नाम से उसके बिवाह रचवाया था तथा उसके लिये श्री हरगोबिन्दपुर मे| 

क सुन्दर मकान बनाया और: उसको पूसन्न करचे के लिये एक AM) : 

ओर एक मसूजिद भौ बनवाई | 
+कनि घम लिखता है कि विवाद का कारण यह था कि पयन्दा गुरु. 

के एक श्रतिप्रिय शशादन ( बाज ) को अपने पास रखलिया था। पर| 
प्रकाश तथा गुरु विलास के ग्रन सार इस कारण पयन्दा के दामाद ४ 

Mk नीचता थी जिसने कि गुरू के पुत्र की एक मोतिया की माला एक सुन 
hi खङ्ग तथा भ्रन्य अनेक चोज चराली थीं | मुन्शी सोहनलाल लिखता t 
ie ` कि पयंदा इस कारण गुरू की अप्रसन्नता का पात्र बना क्योंकि वह धोई Š 


अपने दामाद को दे दीं | 
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हेने की ताक में रहते थे। ये लोग पयन्दा के साथ मिल गये 
पु और उसके वल, प्रसन्न करने के लिये वीरता तथा सेनापति 
| की श्रबुचित प्रशांसा करने लगे | सव निलकर सम्राट के पारू 
गये और यह निवेदन किया कि ate हमे पर्याप्त सेना दी 
l जावे तो हम इन वार गुरूका विध्वंस कर दे गे | इसके परि- 
र णाम रूप श्रश्न ल सन्‌ १६३४ Fo का करतारप्र मं शुरु पर 
आक्रमण किया गया | एक घोर संग्राम हुआ जिसमें गुरूने 
| विश्‍वास घातक पयन्दा को आपने हाथसे बध किया और 
बिकट संहार के साथ सुराल सेना का मुह मोड़ दिया चन्दर 
का पुत्र भाइस हा a AHHA काम श्राया i r 
यद्यपि गुरूने बिजय प्राप्त की तथापि उसने समस्थल में 
sic अधिक fal तक रहना अपने लिये क्षम न समझा इस 
कारण वह यहां के ऊपर किरातपुर नामक एक स्थानम चला 
गया और वहां सन्‌ १६४४ ३० तक अर्थात्‌ अपनी ATR 
समय तक पूर्ण शान्ति के साथ निवास करता रहा । सिक्ख 
' शुरुओं भे हरगोविन्द सब से पहिले गुरू था जिसन कि 
| सामयिक जीवन अपने ऊपर लिया ओर उसका इतिहास 
T| इस बात को प्रकट करता है कि उसके लिये अपनी 
"| कमर खे we घांधना cada गया हरगोविन्द क पश्चात्‌ 
4 इस वात का कोई भव न था कि सिक्ख लाग फरस महत्ता 
| अथवा भिखारियाँ के परिमित. get तथा परिमित उपयोगिता 
as में जा गिरेगे ps सिङखो को न केवल यह बात ही स्पष्टतया 
l समभा दो गई थी कि सांसारिक व्यापार गहरी ख गहरी 
धामिकता तथा उच्च से उच्च पुएयता के साथ सवथा सगत 
आर निज देश की रक्षा के लिये शख I Fo मकर 


+ कनि घम पृष्ठ ५४ 
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AGS का परम धर्म Se वरन्‌ लगातार विजयो दवारा सिक 
[ग अपनी शक्ति तथा मुगल सरकार की निर्षलता को भी 
TIAA करने लग गये थे । दविस्तां म॑ एक आख्यायिका दो 
हुई है जिससे पता लगता हे कि हरगोविन्दके आधीन सिक्स 
का बल कितना कुछ वढ़ गया था। एक दिन हरगोविन्द 
किसी अनुयायी ने एक सूति की नाक तोड़ डाली । आसपास 


के कई राजाओं ने जो कि निस्सन्देह सब सूति पूजक थे गुरू 


से श्रा शिकायंत की । गुरू ने उस सिद्ख को बुला कर oF 
कि क्या तुम ने ऐसा किया है ? सिक्ख ने उत्तर दिया कि 


“यदि बह देवता मेरे विरूद्ध साक्षी देवे तो भे स्वीकार करता| 
हूँ कि में मार डाला जाऊ ।” राजाओं ने कहा “देवता किस | 


प्रकार बोल सकता है ?” सिक्ख ने प्रत्युत्तर दिया “तब वह 


तुम्हारी रक्षा किस प्रकार करेगा ? ” यहीं पर सब बात 
समाप्त हो गयी ।' | 
' उसही ग्रन्थ में एक और आख्यायिका दी हुई है जिस से| 
प्रतीत होता है कि शुरू अपने गूढ़ प्रभाव तथा अपने Agal) 
यियोंके महान साम्यं sea क्षमताको पूर्ण रीति से जानता! 
था । दविस्तां का रचयिता गुरू के me मित्रों में + से था।| 
एक दिन उस के साथ वातचीत करते हुए शुरू ने आपने मुसः| 


लमान faa की विश्वास शीलता के साथ क्रीडा करनेके उद 
श्य से अथवा उसके गर्व का अपमान करने के विचारसे उस 


ॐमोहसिन फ़ानी अपने ग्रन्थ में लिखता है कि सन्‌ १० ५३ हिजरी 


में उसका गुरु के साथ सम्पर्क हुआ | हरगोविन्द . ही ने उसे पहिले पांच. 


गुरुओं का टत्तान्त सुनाया ओर छटवें गुरू का इतिहास उसने स्वयं AT) 


| आंखों से देख कर लिखा | 


[मनु आतताइयों के विध्व स अन्‌ ज्ञा देताहू 
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: कहा कि, “SAT के एक राज़ा ने देहली नामक एक स्थान 
का पता लगाने से तथा वहां के राजा कां नाम और उस का 
वंश पूछने के लिये एक दूत भेजा है। मुझे यह देख कर आ- 
gå हुआ कि उसने Commander of the Faithfull 
Jord of the ascendant इत्यादि के विषय में कुछ नहीं 
सुना |” १ 
T क्क्रनिधम पृष्ठ ५७ | 


है 
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| i अध्याय द 
| प्रशान्त संघटन | 
१-हरराय ( १६३५-१६६२ ) 
शुरू हरगोविन्द्‌का सबसे बड़ा पुत्र शुरुदित्ता अपने पिताप्त हे 
पूव कह चुक्रा था। गुरुदित्ता का छोटा पुत्र हरराय श्र 
| पितामह का उत्तराधिकारी बना । गद्दी पर बैठने के समगर pE 
| हरराय को आयु केवल १४ वर्ष की था उससे ठीक पूवं हा ह 
क्ख s ` ~ ` | 
सिक्ख जाति अपने जीवन में एक AAA का सामना क्र i 
। चुकती थो ओर अब कुछ दिनों के लिये विश्राम का लिया जान| 
| स्वाभाविक था | 
faa अतिरिक्त दा विशेष कारणों ने Rena अथवा» 
शांति के पक्ष को और भो अधिक पुष्ट किया | 
l X एक कारण ता ग्रह था कि हरराय स्वभाव से हे 
शात xt वि Nar डाई केक 
शात चित्त तथा बिचार शोज था | लड़ाई के कोलाहल अथवा होगः 


शात समाधि योग को अधिक sag समझता था | Fell gs 


= प्यान पूवक अपना पङ्का हाथ में लिये चला करता थार 
zeua जैसा मनुष्य जिसका हृदय एक फूल के 'टूट जाने से प्र. 


कॅयह कहानी पंथ प्रकाश में दी हुई है ।. 
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ता भर आया YTRI के एक विरुद्ध सेना लेजाने के योग्य 

atl 

(२) जहांगीर और शाहंजदां के सूदुशासन में लोगों का 
ल्ल धारण करने का जा प्रलोभन हाता था वह औरंगज़ेब 
pag शासन में जब कि मुगल राज्य अपना अधिक से 
afin वल तथा तेज प्रात किये हुये था जाता रहा । जिस! 
करता के साथ औरंगज़ेव ने अपने पिता तथा श्राताओं का 
काम तमाम किया उसे देख हरराय के से चरित्र तथा पदवी 
बाले द्रोही के हृदय में आशा अथवा आत्म विश्वास का उत्पन्न 
होना असंभव था | 
उपरोक्त कारणों से गुरू हरराय ने केघल उस समय शस्त्र 
उठाये जब कि see fast मित्र दारा शिकोह की रक्षा करनी 
पड़ी क्योकि दाराशिकेहकेवल नाम मात्र को ही सुसलभान था 
और एक प्रकार से शुरू हरराय का शिष्य भी था । सन्‌ १६४८ 
६० में गुरू की भेजी हुई एक ओषध ने दारा शिकोह को जान 
Wat थी । उस समय से ही बह गुरू का बडा Fas 
होगया था और उसके हृदय के हिन्दू भावा तथा गुरू के 
| ४. पबित्र जीवन के लिये उसकी प्रशंसा ने उनकी मित्रता को 
ौरंगज्ञेब की सेना दारा का बड़े ATH साथ पीछा कर्‌ रही. 
उस समय दारा ने शुरूसे सहायता चाही । गुरू ने अपनी 
i क सेना भेजी ज्ञिसने किव्यास नदो पर ओरंगज़ोब की 
ना से युद्ध किया । ओर उसे नदी पार करने से उस समय 
क रोक tea जब तक कि दारा एक अधिक, रक्षित स्थान: 
पर ने पहुंच गया | - यु F- 
_ औरंगज़ेब ऐसा मनुष्य न था जो एक अनपेक्तित ओर 


iT AC 


न्न सें 
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खे आये हुये इस बिरोध को भूल जाता | इस लिये 

देहली के सिंहासन पर बेठते ही गुरू को अपने | वत 

| बुलवा भेजा | हररांय उसकी श्राज्ञा के अनुसार स्वयम $ 
2 गया वरन्‌ उसने अपने सबसे बड़े ga रामराय को ग 
पास इस मामले को समभाने के लिये भेज दिया । ap! 
रामराय के साथ AJAZ का व्यवहार किया परन्तु za 
। बंधक के समान दरवार मै रोक लिया इस उद्देश्य से| र 
भे ; उसका पिता पंजाव मे शांति बनाये रखने पर बाधित हो। का 
| kaqa होता हे कि रामराय वड़ा चलता हुआ दरवारी wae 


iy “पंथ साहब? में यह एक पद आता हे । सिंह 

| मिटी मुसलमान की पेडे पर घुमयर | १ 
घट भांडे इटटा कीयां जलती करे पुकार ॥ 

Ave y 5 ES Payee) ५5 ghlas we | 

०६-०३ tle GUS GUT adil ya6 `. 

»जिसका अर्थ यह है ‘ गह व 

एक कुम्हार ने मुसलमान के शरीर की मिट्टी बनाई रोर ग्र: 


में मुसलमान के लिये ऐसे बुरे शब्दों का. प्रयोग क्यों किया गया।|गाम 
चतुर लड़के ने तुरंत उत्तर दिया कि यह केवल लिखने वाले की भाषिरे ले 
है । वास्तव में “बेईमान” शब्द्‌ लिखता था “मुसलमान”? न malate 


को चमा कर दिया परंतु स्वयम्‌ रामराय के लिये यह चतुराई हार्गि RR 
ही सिद्ध हुई । क्योंकि गुरू ने जब यह सुना कि उसे सत्य तथा बी 
मेट करने से चमा प्राप्त हुई है, तो उसे बढ़ा क्रोप आया | ओर उसकी 
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: पश्चात्‌ हरराय ने कभी शस्त्र उठाये वरन्‌ ag 
प्रशांत संगठनं के कार्य मे लग गयो उसने कई एक 


कैथला के भाई वंश का संस्थापक भाई भक्त* गुरू हरराय 
साथियों में ले था। यद वही भाई भक्तु है जिसकी सहायता 
ale sina सेनापति लोडलक ( Lord Lake) at होलकर 
हो। का पीछा करते समय इतना लाभ पहुंचाया था । 

me बागढिया के प्रतिष्ठित भाई बंश के लोग भी अपना 
MUM गुरू हरराय से ही बताते हैं और उनके पूर्वज ad- 
सिंह ने इस ही गुरू के Bestia cea हुए प्रतिष्ठा लाभ की 
यी। पटियाला जींद और नाभा के राजाओं का पूर्वज “फूल” 
aN METS का पहला सरदार “कालां” इन सब को भी 
गुरु ने अपने चतुर पुत्र को उसकी कायरता के कारण पिता की गद्दी से 
विरहित कर दिया | यह कहानी पंथ प्रकाश में दी हुई है । कनिंघम का 
गह कहना मिथ्या हे कि रामराय को एक नीच जाति की माता श्रथवा 
एक टहलनी के पेट से उत्पन्न होने के कारण गद्दी से विरहित किया गया 
था| हरराय के चार पत्नियां थीं वे सब ्रापस में बहिनें थीं । श्रथांदः 
ही माता पिता की पुत्रियां थीं सिक्ख लेखक उन चारों बांदियों के 
गया नाम मी देते हैं जो कि उन चारों पत्नियों के साथ आयी थीं परन्तु उन 
र मारे लेखों से इस बात का कि रामराय किसी बांदी से उत्पन्न हुआ था 
; mila भी पता नहीं लगता | 

| अभक्तु के पुत्र गोरा ने एक समय गुरू की स्त्रियों. तथा उनके माल 
WA को मुगल सेना के हाथों में पड़ने से बचाया था जब कि वे सत- 
बज नदी को पार कर रहे थे । . . 

` [सतलज ओर जबुना के बीचका एक.स्थान है। . 


र 
a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क क्या कळ... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


hs 


महंस्वाकांक्षी. अनुयायी किसी प्रकार का z न होते 


(. १५० ) 


शुरू हरराय फेः पूर्णं अजुग्रह ने ही धीरे धीरे उति 
मंडल प्राप्त करने के योग्य बनाया । 


२---गंछ हरंकिशन और गुरू 3 


( १६६१--६६७५ .) १ 

TH हरंराय का १६६१ ६० में देहांत होगया ओर इस 
छोटा पुत्र हर किशन जो Sa समय केवल पांच वर्ष का था 
पिता की गद्दी पर बेठा। हरकिशन का बड़ा भाई रा 
CAAT ओरंगज्ञ ब के दरवार मे समाट का अनुग्रह ए 
बना हुआ था। उसने was से अपने पिता के “p “ay 
विरुद निवेदन किया क्योकि पिता ने गद्दी प्रदान करने 
समय रामराय के अधिक विशिष्ट अधिकार को ओर था 
नहीं दिया था। रामराय ने समाट को यह at aah 
हरकिशन जैसे नन्है बालक के धीन बाप दादाओ ग 
बताया हुआ समस्त कार्य नाश हो जावेगा ओर उनके अधि, 


- #कनिंवम के कहने के ्रनुसार यदि रामराय. feet बांदी का 
होता. तो उसके लिये अपने को गद्दी का अधिकाशीव ताना अत्यन्त झा, 
होतां। परन्तु जैसा कि मैंने पहले बतला दिया है वहं किसी नोच मातं 
पुत्र नहीं थां क्योंकि उसकी समस्त सोतेली माताएं तथा . उसकी पक 
साता' अनूपशहर के एक प्रसिङु खत्री की. पुत्नियां: थों । चारों पुत्रिं a 

क ही पुरुष से बिवाह, देना बड़ा विचित्र प्रतीत “होता. है परन्तु जग; 
यह विचार करते हैं कि उस ससय के प्रतिष्ठित तथा पुराने चलन 5 | 


विवाह देना वह एक बार अपने मन में विचार लेते.थे तो यह बात 
लता के साथ समक में आजातीःहे Eg की पुत्री तथा. स्वय | 
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पंजाब में उपद्रव खड़ा कर देंगे । रामराय की युक्तियां 
से ठीक प्रतीत होती थीं इल कारण खमूट ने इर किशन 
को अपने सन्मुख उपस्थित होने की आज्ञा दी हरकिशन 
दही पहुंचा | और समाटने उसका गद्दी पर वेठना स्वीकार 
लिया । परन्तु शीत्रद्दी उसके Maw निकल आई जिस . 
के कारण वह १६६४ To में मर गया% 3 žo È at amsa  ॥।]| 

गु कौ पुत्री की कथाएं इस विषय में उदाहरण हैं । उपस्थित पसंग मॅ 
न पुत्रियां के पितामहं, पिता माता तथा उनके सब से बड़े भाई ने पृथक र 
अपने मर्नो में यह विचार लिया था कि एंक लडकी का विवाह गुरू के 


गु ही था । इसलिये चारों छड़कियां एक ही घर में गयीं । 

अहरकिशन एके विशेष we होनहार लड़का था । सिक्ख लेखकों ने 
feast असाधारण बुद्धि के उदाहरण रूप बहुत सी कथाएं लिखी हैं । कर्नि- 
पप्र कहता हे कि एक-समय उसको देहली के शाही महल में लेगये क्योंकि 
दा की वेगमें उसे देखना चाहती थीं । वहां उसके चारों ओर कई बेगमें 
एक सा श'गार किये खडी होगई ओर उससे पूछा कि बताओ इनमें 
Samet कोन सी है । हरकिशन ने तुरंत सम्राज्ञी।को पहचान लिया थौर 
reat गोद में जा बैठा । ( पंथ पूकाश में लिखा है कि यह पूरन जयसिंह 
सवाई की रानी के विषय में किया गया था । एक ओर मनोरंजक कथा 
तिव fred कि उसकी असामान्य बुद्धि का पता लगता हे | एक दिन ओरंग- 
ब ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड, कर कहा FAT तुम 
i सकते हो यदि मैं तुम्हारे एक चपत. Wig १” लके ने उत्तर 
a. ऐ बादशाहों के बादशाह जिसका आप एक'हाथ पकड, लर्वे उसे शर 
॥ सौ से भय नहों। अब मुके क्रिस का मय हो सकता है जब कि, आपने 
दोनों हाथ पकड लिये हैं | Fras pe 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar .. ee 
es > > > त फि लिएर ae >...” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i : ( १०२ `) 


जब उसका अंत समय निकट आंया तो उसने | 


चिन्ह अपने पितामह के छोटे भाई तेगवहाठुरके पास भेज का 
TA 'जोकि वकाला*ँ नामक Tad एकान्त सेवन किया : प्र 
1 'तेणबद्दादुर १६६४ $o में गद्दी पर वेठा | वह एक बडा का 
is 'खभाव वाला मनुष्य था और यद्यपि वह अपने पिता के सके. 
उस की ASA में जाता रहा था और उसको पिता ga 
FAVA उसही के पास छोड़गया था तथापि वद्द अपने eh स 
के से नाम “तेगबहादुर” की AIA तेगबहादुर” (way को 
मनुष्य व अतिथि सेवा तथा दयालुता में बढ़ा हुआ. हो 1 : 
‘ 'खाना अधिक उत्तम समभता थां । अपनी घमेनिष्ठा 
if अतिथि सेवा के कारण वह aga शीघ्र दूर २ तक Ram 
| गया और चारो ओर से सिक्ख लोग आ आकर उसके पश 
A एकत्रित होने लगे | यद्यपि अपने = जीवन में T 
एक अत्यन्त विनीत तथा सरलशील मनुष्य था तथापि उत. 
दरबार सदा राजकीय शोभा तथा राजविभव से युक्त 
था। और वह स्वयं सदा “सच्चा” बादशाह कहलाता था? 


म समभा | 
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तक प्रवल रुकावट था । इसलिये औरंगज़ेब उसके नाश करने 
भेज का केवल एक बहाना SF TET था । रामराय के निवेदन करने 
करता पर सम्राट ने तेराबहाढुर को देहली वुलवाया | परन्तु जयपुर 


ray को अपने साथ ले जाऊंगा? t 
तेगबद्दादुर राजा# के लाथ पूर्व की ओर चला गया । उस 
के साथही श्रासाम गया और श्रासाम के राजा पर विजय 


र गं चन गया । 

, इसके पश्चात्‌ शुरू पंजाब लोट आये आर कहलूर के 
'रा:!से कुछ ज़मीन मोल लेकर उसने यखोवाल का ग्राम 
गाथा? बसाया और आप भी वहां हो रहने लगा | सिवख लोग फिर 
स स. आ MAT उसके चारों ओर इकट्टे होने लगे ओर यदि àT- 
| बहादुर के बिरुद्ध सम्राट के कान भरे जाने की कोई आवः 


ही पै i बहां गये हों । 
ta पकाश में इस राजा का नाम रामराय है। 
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आरोपण-कर उसे फिर एक वार देहली बुलाया | और क्‍ | 
लाम सत स्वीकार न करने के कारण सम्राट की आज्ञासे | 
तथा उल्क दो मुख्य साथी मार डाले गये। इन साथिपोई : 
1) ख़ एक का नाम मातीराम था जोकि ज़िला जेहलम र भष 
॥ 5 याला नामक स्थानके भाई वंश का मुखिया था | कग. 
11 H कहता है क्रि “वास्तव में यह प्रतीत होता है. कि तेगवह 
W अपने पिता के आदश परही बलवा चाहता था परन्तु उत 
fi समान पग न धर सका । ओर उसने हांसी तथा सतलज 
बीच के जंगला को अपने घावों की भूमि नियुक्त की aa. 
सार कर वह अपन्ना तथा अपने शिष्या का निस्सन्देद इस ह: . 
खे पेट पालन करता रहा जिससे कि वहां के कृपकों के ः 
उसकी सबप्रियता में कमी न पड़ी । इसके अतिरिक्त यहा 
कहा जाता हे और विश्वासनीय प्रतीत होता हे कि तेगवह a 
ने एक परमोत्खाही मुसलमान फकीर हाफिज आदम 
को भी अपने साथ गांठ रकखा था और इस प्रकार बहस 
धनाढ्य हिन्दुओं से कर उगाहता था और उसका सा 
अनाढ्य मुसलमान से घन इकट्टा करता था | यही नहीं वा 
हरप्रकार के भगोड़ां को ये लोग तुरन्त अपनी रक्षा में लेत. 
थे आर इनक बलके बढ़ने से देश की aaia मै वाधा पड़ा 
“ण धा शाहासेता न इसपर चढ़ाई की और अत मै इनको प 
| स्त कर दोनों को केद कर लिया गया । सुसलमानं संत j 
| ` दश से निर्वासित करदिया गया परन्तु औरंगज़ोब,ने वी 
|; संकल्प कर लिया कि यह सिक्ख अवश्य मरघा डाला i | 
l *सेरउलमुतःख़रीन” के पञ्चपाती लेखक सस्पद गुलाम हस 
i पमाण पर कनिंघम water लिखा हे। पंथपकाश कं लेखक ११ 
|| इस टतान्त को उद् त किया हे परन्तु उसे .सत्य नहीं -माना | कतिश 


| 
६ 

ON | 
q 


| 


|| 
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इस संक्षित्त वृत्तांत से हमें पता लगता है कि तेशबहादुर 
feral की सांग्रामिक व्यवस्था को अधिक उन्नति न देखका । 
. उसने लगभग दश वर्ष राज्य किया परन्तु इस समस्त समय 
में बह सदा घरेलू BIS तथा औरंगजेब के द्वेप के कारख 
केश में ही रहा । इसलिये यदि औरंगझेब की अनन्त शक्ति 
के भय से भी वह न रुका होता तो भी उसे इतना अवकाश 
नहीं था कि वह अपने पिता की तितर बितर हुई सेना का 
एकत्रित कर शाही सेनाके विरुद्ध चढ़ाई करता | परन्तु फिर 
भी 'तेगबढादुर की यात्रा'ँ नामी पुस्तक से हमें पता लगता 
१). है कि उसने मालवा देश में फिर कर उस कार्य को पूरा किया 
जाकि उसके पूर्वाधिकारियां न माझा तथा दोग्राबा प्रदशा म 
किया था । किन्तु उसकी मुत्यु उसके जीवन भर क समस्त 
amt से बढ कर थो ।' समस्त उत्तरीय भारत में उसे सब 
ज्ञानते थे, राजपूताने के राजपूत राजे उसका अत्यन्त आंदर 
करते थे और पंजाब के कृषक सचमुच उसकी पूजा करते 
qi इसलिये समस्त हिन्द जाति न उसकी हत्या का अपन 
WA नाम पर एक चलिदान समभा । समस्त पञ्जाव मे 
क्रोध. तथा प्रतिकार की अञ्चि भडक उठो। साझा तथा मालवा 
के बलवान जाटों को केबल एक नेता की आवश्यकता at 
जिसकी पताका के नीचे लड़कर वे उस अपमान का बदला खं 
सकते जा उनके धर्म का किया गया था | नववयस्क गोविन्द 
' इन्हें इस प्रकार का नेता दिखावी दिया | 
मलती से 'हाफिज आदम? को आदम हाफिज faa दिया है। नवल 
किशोर के छापे ater का ४०१ g3 देखी । 

अभदोर के चीफ सरदार अतरसिंह ने इसका MTT अनुवाद 


किया हे | 
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| अध्याय € 
गुरु गोविन्दसिंह के समय का 
सिक्ख aa | | 
गुरु गोविन्दसिंह की स्थिति और उनके maa) 


( १६७५--१६&५ ) 


द मत के जीवन में शुरू तेगाबहादुर की मृत्यु दे 
diana समय मानो एक विशिष्ट काल का अन्त हुआ | 
र 


गुरू Macaig के समय से लेकर इस मत! 
VP का स्वरूप सर्वथा पलट गया । यद्यपि इसमें 
संदेह नहीं कि शुरू गोविन्द्सिंह के आगशन से पू | | 
- fasat मे उनके भावो महत्व के कुछ चिन्ह दिखायी देने को. 
थे तथापि sa समय तक सिक्ख धर्म के मुख्य लक्षण ईश्वर 
भक्ति तथा धार्मिकता ही थे। परन्तु गुरू गोविन्दसिंद हे 
आधीन रणोत्साह तथा वीरता इस मत के मुख्य लक्षण बन। 
“गये । गुरू गोबिन्द्सिइ ने सिक्खों के श्राचार व्यवहार में जो 
नये परिचतंन किये बे ऐसे महान थे जिन्होंने कि सिक्ख मत | 
के स्वरूप को हो जड़ से वदल दिया और जो कार्य कि गुरूने 
अपने ऊपर लिया वह भी अत्यन्त महान तथा दुष्कर था! | 
इसलिये ag आवश्यक प्रतीत .हाता है कि अपने पिता को | 
मृत्यु के समय. गुरू गोविन्द्सिह के चारों ओर जो Rafi! 


' तथा उस स्थिति का गुरू गोविन्द्सि हने अपने लिये विविधि | 


ु xat से जितना हितकर. तथा अहित कर. पाया.उस सब | 


“को इस स्थान पर संक्षेप से समालोचना की ज़ाबे |...“ 
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हम देख चुके हें कि किस प्रकार गुरू नानक ने: पंजाब के 
हिन्दुओं की बुद्धि को अंधविश्वासों तथा कपट दंभ से स्वतंत्र 
किया | किस प्रकार गुरू अंगद ने आरम्भ के सिक्खों को एक 
ada व्यक्तिता प्रदान की । और किस प्रकार गुरू ग्रमरदास 
ने उनका वैराग तथा fada जीवन की ओर बह जाने से 
बचाया । हम यह भी देख चुके हे कि किस प्रकार गुरूरामदास 
ने अपनी सम्प्रदाय के बल तथां प्रभाव का बढ़ाया और किस 
प्रकार गुरू अज न ने इस समाज की एक धर्मशास्त्र, फक 
राजधाना, TH कोष; तथा शुरू के रूप मे एक नेता देकर 
इसे एक धर्मप्रधान राज्य सत्ता वना दिया। यह भी बताया 
जा चुका है कि किस ढंग से छटवें शुरू ने एक प्रकार की सेना 
बनायी और बराबर कई लड़ाइयों में विजय प्राप्त कर सिक्खों 
के दिखा दिया कि उनकी जाति भविष्य मे क्या कुछ कर 
' सकती थी । परन्तु इसके पश्चात्‌ संविधान काय अगले 
गुरुं के शांत खभाव तथा Baga के प्रवल शासन के 
-कारण रुक गया | इस शांत समय के पश्चात्‌ गुरू तेगबहादुर 
का बच हुआ जिसने कि मुसलमानी राज्य के frag fara 
की, घृणा रूपी बुझती हुई चिंगारियों को फिर से प्रचण्ड 
कर दिया | 

ठीक यही अवस्था थी जिस अवस्था में कि गुरू गोविन्द- 
सिंह ने निज समाज का अपने पूर्वाधिकारों से प्राप्त किया 
और यह बात भी स्पष्ट है कि जिस यशस्कर जीवन का गुरू 
गोविन्दसिंद्द को प्रारम्भ करना था उसके लिये az अवस्था 
कुछ तुच्छ साधन न थो । वह दूसरी घटना जिस ने कि गुरू 
| गोविन्दसं हके लाभ पहुँ चाया वह उनके समय के सुराल राज्य 
की व्यवस्था तथा अवस्था थी । सबं से प्रथम तो यद बाद 


| 
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खान लेनी चाहिये उस समय भारतवर्ष में व्यवस्था TEN 
योग्य काई भी राज्य व्यवस्था नहीं थी सम्राट की इच्छा हे | 
बेशका एक मात्र राज नियम था और उसके शासक तथा उप. | 
शासक भा सम्राट के उदाहरण VIHA ही चलते थे। जहा | 
कहीं न्यायालय उप,स्थत थे वे सब रिश्वत लेने देने के केस 
थे और केवल मात्र अत्याचार तथा लूट के घर बने हुए भे 
और यदि कोई राज्य के विरुद्ध अपराध करता था तो say 
साथ न्याय का आभास तक न दर्शाया जाता था । शासन | 
सवथा निष्ठुर तथा स्वेच्छाचारी था ओर खडु के बल अथवा | 
सिसोदिया का राठौर से लड़ाकर वा सवाइये! को इन दोनों 
@ भिड़ाकर व इन तोनों का मरहठों के विरुद्ध खड़ाकर उस | 
समय का शासन चलाया जाता था । | 
राजपद्धति के इन खाभाविक दोषी तथा बुराइयों को | 
ओरंगज़ेब के पक्षपात तथा धर्मोन्माद ने और भी अधिक 
बढ़ा दिया । राज्य की ओर से हिन्दुओं की कुछ भो सहायता | 
अथवा पालना नहीं की जाती थी और समस्त सरकारी दपृतरौ | 
के दार हिन्दु के लिये बन्द कर दिये गये थे | प्रत्येक हिन्दू | 
पर जज्ञिया लगाया गया और उन्हे पालकी में जाने अथवा | 
अरयी घोड्रो पर चढ़ने तक का निषेध कर दिया गया। | 
मन्दिर गिराये गये, यज्ञोपवीत तोड़े गय | और हिन्हुओं को | 
चलात मुसलमान किया गया । परिणाम यह हुआ कि समस्त | 
हिन्दू जाति में असन्तोष उत्पन्न हागया और ये लोग इस कष्ट 
कर अन्याय का अन्त करने का विचार करने लगे | शासकों | 
में भी ऐक्यता झथवा संगठन त था | ओरंगजेब्र किसी पर | 
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उसने अपने पुत्र तक का कारावास में भेज दिया । जव Peet 
देश के शासको के TAA संदेह, आशंका, भय तथा त्रास 
इतने बढ़ जावे ता समक लेना चाहिये क्रि उस शासन का 
ata निकट 2 | मुगलों के gag का सूय औरंगजेब के शासन 
काल के मध्य में ठीक शिर के ऊपर पहु'च चुक्रा था और उस 
सम्राट के श्रन्त के दिनों में बड़ी शीघूता के साथ ढलने लगा। 
मुसलमान तथा हिन्दू सामन्त प्रतिक्षण अभिद्रोह. खड़ा करने 
को प्रस्तुत रहते थे, ओर केवल खङ्ग के वल ही चश में we 
ज्ञाते थे। परिणाम यह था कि साम्राज्य की नींव धीरे चीरे 
खोखली होती जा रही थी । 

एकं और घटना जिल सें गुरू गोविन्दसिंह को लाभ प- 
इंचा यद्व थी कि उस समय श्रौरङ्ड़ोब दक्षिण की स्वतन्त्र 
रियांसंलो को विजय करने तथा मरहटों के बढ़ते इप बलका 
आरम्भ मे ही अवच्छेद करने के यत्न में ब्यग्रताक साथ लगा- 
हुश्रा था । वह अपने किसी भी सेनापतिपर विश्वास न करता 
at अन्य समस्त असाधारण बुद्धि वाले प्रभवेशवर तथा N- 
भिमोनी पुरुचो के समान वह aa समझता था कि यदि में प्र 
त्येक कार्य. का स्वयम्‌ निरीक्षण न करूँगा तो कोई कार्य सी 
सिद्ध न होगा । इस कारंण उसे कई वर्ष तक राजधानी सें 
बाहर रहना पड़ा और पंजाब कों ऐसी अवस्था में छोड़ना 
zi कि बहां कोई भी साहसी पुरुष अपनी इच्छा श्रबुसार 
चाहे ज्ञो जोड तोड़ कर सकता. था । | 

इस प्रकार सुगला की राज्य व्यवस्था भौरज्ञज़ीव के. Te 
पात तथा. दक्षिण प्रदेश की लड़ाइयों के कारण गुरू गोविन्द: 
सिंह को पक अति छुन्द्र अवसर हाथ आया और गुरू इस 
अवसर से पूरा पूरा लाभ उठाने के लिये सब था डच्यव Ft 
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किन्तु धन्य है अकवर की निर्षक्षता तथा टोडरमल की gf. 
मत्ता जिनके द्वारा इस समय समस्त देश पूर्णतया भाग विद, 
स्त.था । समस्त देश सूचा में विभक्त at ओर प्रत्येक q 


आर कई छोटे छोटे भागा में । प्रत्येक भाग एक “करोड़ी* हे 
आधीन होता था और उनके नीचे “आमिल होते थे जो aay 


पाने वाले. 'कारकुनो? तथा खास नवीसों द्वारा ग्रामा # 


शान्ति रखते थे ओर वहां से राज कर इकट्टा करते | 


@ । यह विन्यास व्यवहार की दृष्टि मे वतमान विन्यास 


के समान था अर यदि रेल तथा तार को छोड़ दिया जावे | 
तो जिल सुगमता तथा पूर्णता के साथ आजकल इस देश. को | 


अङ्गरेज्ञी सरकार] को चारों ओर से सूचना मिलती रहती है 


डोक उलही प्रकार उस समय की मुगल सरकार को मिलती | 
रहती थीं । इसके अतिरिक्त यद्यपि सवसाधारण हिन्दू पक | 
प्रकार अभिशप्त थे तथा सरकारी नोकरियां उनके लिये बन्द | 
थीं तथापि उच्च पदवी तथा उच्च स्थिति के ऐसे हिन्दुश्रो की | 
कर्मी न थी जिन्होंने अपन हिताहित को सामयिक सरकार के 
दिताहित के साथ मिला रक्खा था । सरकार को पालना तथा 
अनुग्रह के बदले में अथवा केवल इस लिये कि उन से उनकी, | 


Bata नहीं छीनी गयी थीं वे लोग सदा सरकार की ही ओए 
रहते थे और कहीं नाम मात्र भी शांति भङ्ग होने पर वे राज: 


भक्ति के राग अलापते हुए सरकार की सहांयता करने F| 
न = itn 
उस भूमिका शासक जिसमें एक करोड़ धनका भ्रथांत्‌ 2,8 2X9) 


Bo वाषिक की उत्पत्ति होती हो | 


*ग्रकवर ने बड़े अच्छे डाकखाने स्थापित कर रक्खे थे । परते | 
५ कोस पर दो दो घुड़सवार ओर कुछ पैदल हलकारों का WAT 


५ सकला या. (.(लतोफ कृत “पंजाब का-इतिहास») ! 
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जनसमूह इस कष्टकर प्रजापीड़न का कट्टर विरोधी था a- 
' आपिजो लोग जाति के “प्राकृतिक नेता” कहलाते हैं वे राज 
के श्रति eo भक्त वने हुए थे ओर समस्त उन्नतिशील चेष्टा- 
| शके कट्टर शत्रु थे । क्योंकि उन्हे इस बातका भय था कि यदिः 
वे दोनो ओर से उदासीन रहे वा उन्हें विद्रोह मे सम्मिलित 
| समझा गया तो श्रवश्यमेव शासकों का अनुग्रह और अन्तको 
उन की भूमि तथा बल सव उनसे छीन लिया जावेगा । 
| इसके अतिरिक्त पंजाब का प्रान्त सब से पहिले विजय 
| किया जा चुका था ओर यदि are राज्य किसी स्थानपर भी 
दृढता के साथ स्थापित था तो पंजाब में । काबुल और दिल्ली 
| के बीच में होने के कारण इस प्रान्त का पूरी पूरी तरह निरी! 
जण किया जाता था और अत्यन्त दृढ़ता तथा बल के साथ 
| वहाँ का शासन होता था । वहां पर मसलमान प्र जाकी संख्या 
) | सब से अधिक थो और बहुधा कृषक होने के कारण पंजाबमें 
| ये लोग सब से अधिक बलवान थे । और यद्यपि इस में कोई 
सन्देह नहीं कि सर्वसाधारण मुसलमान हिन्दुओं के साथ २ 
भाई बहिनाँ के समान रहते थे और shaw ब के पक्षपात से 
कदापि सहमत न थे तथापि उनसे यह आशा रखना कि बे 
+) किसी ऐसी चेष्टा के साथ सहमत हाँ जिसका उद्देश्य मुस- 
। far राज्य को उखाड़ फेंकना हो सर्वथा असम्भव था। इन 
बाधाओं के अतिरिक्त शुरू गोविन्दरसंह को अपने ही कुटु 
बयों& के साथ भी विवाद करना पड़ा । क्योंकि ये लोग 


Aa R 


J तः 
a चैं कप” 


e चोथे गुरू के पश्चात ये विरोध उध्पन्न हुए, इसलिये निम्न लिखित 
पैशावलि से उनके सम्बन्धी का सरलता के साथ पता लग जायगा। - 
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व्यक्तिगत छेष के कारण गुरू के TTS की ओर चले गवे १ 
और गुरू को बाधा हानि तथा दुख पहुंचाने में कोई प्रयत 
W उठा न रखते थे । गुरू गोविन्द लिइ के पिता को उनके a 
1५ से बड़े भाई की सन्तान का तिरसक्रार कर गुरूकी गहो प्रदात | 
;। | की गयी थी इस लिये उनके बन्धचुओं ने यह समझकर हि 
हमारे अधिकार छीन लिये गये हैं गुरू तेगवहादुर के साथ 
बराबर FT बनाये रबखा | रामराय ओर धीरमल शाही दृर.| 
बार में सम्राट के mane पात्र घने हुए थे और ओऔरङ्गञ्ञेवन्ने| अ 
इस बात के लिये agma का कि शुरू गोबिन्द्सिंह का पिता | 
राजद्रोही तथा श्रधर्मी है इसलिये Te मरवा डाला जावे a उ 


गुरू गोविन्द्खिंद को शांति न मिल सकी क्योंकि उनके प्रति) 

Gal बरावर उनके विरुद्ध सम्राट के कान भरते रहते थे || 
गुरू रामदास (४) 

eg es ae | 

stelle पो ट | 

No गुरू प्रजन (x) pia महादेव । तश 


गुरू हरगो विन्द्र (६) 
l : $ 
l 


a 


i 
$ 


मुरू दित्ता गुरू तेगवहादुर(६) सूरतसिंह _उंभराय अल दा 


1 E Go कल g| ae 
शुरूहरऱाय (७)  भीरमल पक ek ee ३ "दव 
। शुरू गोविन्दतिंह (१०) í 


R ` ˆ गुरू हरकिशन (ej 


५ 
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जिसका परिणाम यह हुआ कि शुरू गोविन्दसिंह aza and 
तक न केवल अपन मत प्रचारका काय ही न कर सकते थे 
वरन्‌ वे अपनी शारीरिक कुशल को भी असंदिग्ध न समझ 
सकते थे | 


| गाप को इस अवस्था में पाया | उस समय गरु गोविन्द्सिंह 
की श्रायु १४ वष की भी न थी | इस लिये वदला लेने अथवा 
वे झन. खुल्लम खुल्ला विरोध करने का तो प्रश्‍न ही न उठ लकता था। 
सेभी AA कोई सन्देह नहीं हे कि देहली की ओर प्रस्थान करने 

रति. से पूव उनके पिताने जो ad हित के लिये बलिदान दिये 


थे | 


और भक्तिमान fare किसी भी ऐसे नेता का अनुसरण करने 
को उद्यत थे जा शुरु के बध का वदला ले सके । किन्तु गुरू 
गोविन्द्सिंद का संकल्प चाहे कितना ही दृढ़ Fal न रहा हो 
| तथापि एक १५ वर्ष के छोटे बालक के लिये संसार के एक सब से 
महान साम्राज्य के बिरुद्ध तुरंत लड़ाई छेड देना आत्महत्या 
` करने के तुल्य हाता । निस्संदेह उनके पितामह ने सफलता 
के साथ ७००० याधाओं का एकत्र कर उस अव्यवस्थित सेना 
र| दोरा शाही सेना का दे तीन लड़ाइयों में परास्त किया था 
परन्तु अब आकर येही विजय एक प्रकार से गुरू गोविन्द 
सिंह के विरुद्ध पड़ रही थी मुगल सरकार उस समय अचानक 
(fiat गयो थी किन्तु अब बह खरकार प्रतिक्तण सावधान 
रहती थो । अव ag खभाव शाहजहां के सिंहासन पर वञ्र- 
Sa औरंयज्ञेब बैठा हुआ था । सिक्खों की सेना जिसमें 
`| अधिकतर राजद्रोही मनुष्य तथा. लुटेरे भरे इए थे तितर 
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सन्‌ १६७५ ई० से दिल्लीश्वर को आश्ानुलार अपने पिता 
के बध किये जानेके पश्चात्‌ वालक गरू गोविन्द्सिहने अपने 


गये थे गुरुत्व के चिन्द्द गोविन्द्सिह को प्रदान कर दिये थे । 
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बितर की जा चुकी थी । और गुरू गोविन्दसिंह से | 
पूर्व के yest ने, चाहे अपनी स्वाभाविक sah अनुसार प 
सामयिक स्थिति से विवश हो जिस शांति नीति का अनुस वि 
आरंभ कर दिया था उस नीति द्वारा सिक्खों में किसी प्रकार थे 
वे ज्ञात्रभाव की उन्नति न कर सके जो कि छठवें गुरूने ग्र क 
gaat में उत्पन्न किये थे । इसलिये समस्त कार्य फिरत a 
आरंभ करना पड़ा और यह वात स्पष्ट है कि कुछ समय से 
लिये गुरू गोविन्दसिंह सर्वथा असहाय हे।गये | g 
औरंगजेब के क्रियात्मक पक्षपात% के कारण समस्त पर गु 
भयभीत हारहा था और कुछ समय के लिये ऐसा प्रतीत हत स 
. था कि शुरू गो।यिन्द्सिंह के लिये पंजाव के मैदानों मै ऐ श्र 
रखने का साहस करना AAT मत्यु का आह्वाइन करनाथ| 
इस प्रांत में केबल पहाड़ ही ऐसे स्थान शेष थे जो अभी क| र 
पूरी तरह विजय नहीं किये गये थे। इन पहाड़े। की geal भो 
तथा समस्थल की अपेज्ञा उनकी शुष्कता ने ही उन्हे सामाज्य लि 
सम्मिलित किये जाने से बचा रदखा था । इसलिये फु. ला 
गोविन्दसिंह ने इन प्राकृतिक रक्षास्थानों सें ही आश्रय तेग से 
सर्वोच्तम समझा और यह निश्चय किया कि वहां रहकर की घा 
अपने क्रोध का पोषण करे और अपने पिता के बध का बढ वि 
लेने तथा अपनी पादद्लित जाति का उद्धार करने के उप वा 
का ल च्य करे | | 
जिन जिन महापुरुषों ने निज जाति के इतिहास में 
कुछ पदचिन्ह छोडे हैं उनमे से अधिकांश ने विविक्तता 
* उसने. मुक्काह नियुक्त कर wa थे ओर प्रत्येक मुक्ताद फो 
घुड़सवार दिये हुए थे ताकि वे हिन्दुओं के समस्त धर्मोत्सवों को रो. 
(arity रचित “aaa का इतिहास? go १७६) | 4 
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a मरस्थला की निर्जनता में तपस्या तथा एकाग्रता का अश्यास 
aay) किया है । बोकि निच आत्मा पर विजय प्रां करने के केवल 
कारक येही मार्ग हैं ओर बिना आत्मविज्ञय किये संसार को विजय 
ने AR! करना केवल एक रू के समान 2 ।-महात्मा SE दषा नक 


| aga में रहे ERTE ईसा भी जब कि लड़के ही थे संसार 
TATA से लोप हागये और तील घर्ष की आयु मे फिर प्रगट हुए। 
हज़रत मोहम्मद भी ४४ वर्ष की आयु तक विविक्त ही से रहे। 
त्त प्रात गुरु गा।वन्द ने श इन हा महापुरूष क उदाहरणा का Ag- 
त हा॥ सरण किया ओर अपना चल बढ़ाने तथा आक्रमण करने के 
AW शवसर की प्रतीक्षा करने के लिये पहाड़ों का श्राश्षय लिया । 
रनाथ| युवा शुरू ने सब से पहिल हिमालय पर्वत के एकान्त 
[भी क स्थानमै आत्मोन्नति करना ATR किया। क्योकि जा काई 
Wel भी मनुष्य गुर गोधिन्द्सिंह जैला कायं करना चाहे उसके 
माज्या लिये आवश्यक है कि बह शिक्षा से उत्पन्न हाने वाले समस्त 
तये गु: लाभ का प्राप्त करे ओर अपनी समस्त शक्तियों को श्रधिक 
य तेग से अधिक जितना सम्भव होसके उतनो परिपक्कता तक, पहुं- 
करक चावे। शुरू गोविन्द्रिरंह ने पटना और बनारस से बड़े बड़े 
aad विद्वान्‌ पंडितों का और पंजाब से फारसी के विद्वानों को बुल- 
वाया । इख प्रकार गरू गोविन्द्सिह के पास अनेक पंडित 
'तथा कचि नोकर थे जिनमें से कोई ६० के.नाम अभी तक 
प्रसिद्ध हैं। जा कुछ कि ये लोग सिखा सकते थे गुरू गोविन्द 
ने बड़े परिश्रम के साथ उनसे सीखा श्रोर क्योंकि काव्य- 
रचना उनके कुल में परम्परा से चली आती थी गुरू ने भी 
हिन्दी कविता की एक ऐसी लेखनपद्धति निकाली कि जो इस 
; समय तक अद्वितीय हे । उन्होंने संस्कृत के समस्त पौराणि क 
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साहित्य का पाठ किया और महाभारत तथा अन्य पुराण क| कि 
चिचोन्तेजक कथाओं के अपने मस्तक में धारण कर लिया।| 


= 
समस्त पौराणिक साहित्य के अन्तर्गत Taa Aang) न 
हे = अधर्म का नाश तथा BN की रक्षा करने के तिये) दा 
पाप की जड़ काटने 'तथा पुण्य फो स्थापन करने eg] पर 
लिये और अन्यायी का विध्यंस करने war faa ak ह्वा 
निष्कलंक पुरुषों को बचाने के लिये युग युग में wa) स 
होते रहते हैं ।* प्रतीत होता है कि सुरू गोविन्दसिह के fag] a 
पर इस विचार ने अत्यन्त गहरा प्रभाव डाला। क्रीरामचच| तः 
का लंका के राक्षस राज को faa करना, देवकीनन्दन का| पूछ 
कंस को मारना, और विशेषकर धर्म की gfe तथा ईश्वरी इ 
शक्ति की प्रतिमा दुर्गा के पराक्रम अर्थात्‌ महालछमी डुर्गा का प 
महिंबारुर तथा अन्य AGU के कपाल फाड़ कर उनका a) भे 


पान करना, इन समेस्त कथाओं ने गुरू के मनको आश F 


तथा श्रद्धा से भर दिया | इन कथाओं को उस समय एई| प 
ओर के प्रजापीड़न तथा अन्याय और दूलरी ओर की daa - 
तथा निर्दोषता के सम्बन्ध में पढ़ने से झुरू MARR oa 
मन में यह विश्वास उत्पन्न होगया कि श्रीकृष्ण की प्रति a 
के पूरे होने का अर्थात्‌ उस FoI के प्रगट होने का समय ग्रा क 
गया था जोकि धृष्ट हत्यारी का विध्वंस कर AA ज 
रक्षा करता। ओर उन समस्त महापुरुषों के समान fore") स 
feaga जाति की उन्नति में सहायता दी है, शुरू गोविद x 
सिंह भी इस घात को agaa करने लगे कि जिस पुरुष | ' 

. उस समय आवश्यकता थो वह चे स्वयम्‌ ही थे। गुरू गोर्कि ३ 

सिंह ने खयम्‌ अपनी कहानी afaa नाटक” नामक । 0 


` ऋभगवदू गीता ॥ 
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le कविता में वर्णन की है fad उन्होंने यह उपदेश 
किया है कि परमात्मा समय समय पर Ager जाति. के 
| मार्ग प्रदर्शन के लिये बड़े बड़े आचार्य भेजते रहे हे, परन्तु 
बड़े शोक का विषय है कि उनमे से बहुत से इश्वर समान 
अपनी पूजा आदिक कराने लगे |” यद्यपि गुरू गोब्रिन्द्सिंह 
पर अवतार बाद के Basa महती सत्यता का अर्थात्‌ इस 
बात का कि परमात्मा आवश्यकता के समय मडुप्य जाति की 
सहायता करते हैं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, तथापि उन्हे इस 
बात का बड़ा दुःख था करि परमात्मा के भेजे हुए fates gat 


तथा महात्माओं ने खयम््‌ ही अपने को ईश्वर के समान 


~ e 


गो ने उन्हे ईश्वर के तुल्य वता दिया 
इसलिये गुरू गोविन्द्सिंह को यद्यपि पूर्ण विश्वास था कवि 


~~ 


च 
भेजे गये थे तथापि उन्दने न 


वर्णन किया जा सकता हैः | 
(१) शुरू गोविन्दिंह ने उत्तम सै उत्तम क्रियात्मक शिक्षा 
जो उल समय मिल ard थो प्राप्त को ओर फारसी तथा 
'संस्कृत के समस्त पौराणिक तथा ऐतिहासिक साहित्य का 
“पाउ किया । pes 
` (र) उस समय के सब से प्रसिद्ध हिन्दी कवियों की संगत 
हारा तथा अभ्यास द्वारा गुरू गोविन्द्रसिंद ने ऐसी वीररस 
' प्रधान कविता उत्पन्न की जो उनसे पूर्व पंजाब में सवथा 
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; च्च महान उद्देश्य पूरा करना था और परमात्मा ने उन्हे निज) 
“तथा संपूर्णता के साथ निश्चित किया गया कि उनके समल| 


विचित्र तथा सशोभित जीवन में अपने निश्चितक्रम में से उन्हें। 


कि. गुरू गाविन्द्सिदद के उद्देश्य हिन्दुओं को फिर एक बार 


-था कि थे श्रपनी खोयी हुई स्व्रतंत्रता को फिर से प्राप्त कर aail| 
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अज्ञात थी और जिससे शुरू गोविन्द्सिंह ने लोगों की सोपे 
हुई शक्तियों को उत्तेजित करने में बहुत बडी सहायता a 

(३) उन्हाने घोड़े की सवारी तथा निशाने बाज़ी में विशेष | 
कर बाण विद्या में प्रवीणता प्राप्त की । और पहाड़ों के! 
यना में सिंह तथा बन शूकरों का निरन्तर पीछा कर उन्होने 
अपने को आयाख तथा परिश्रमी जीवन का अभ्यस्त बा 
लिया | 

(2) उन्होंने अपनी जाति की डुदेशा को अनुभव किया 
और निरन्तर ध्यान द्वारा इस बात को समझ लिया कि ह 


जाति के उद्धार के लिये सेजा था। 
(५) गुरू गाविन्दसिह ने अपनी कार्य सिद्धि के लिये माग 
° A ओर si | 
fee कर लिया और उनका व्यवहार क्रम, इख असंदिग्धता| 


BYAT भी छोड़ने वा बदलने की आवश्यकता नहीं हुई | 

गुरू गोविन्द्सिंह ने जो उद्देश्य अपने सामने रक्खा बह| 
we था कि हिन्दू जाति की निर्जीव हड्डियों में फिर से at) 
जान फंकी जावे जिससे कि वे अपने पारस्परिक विरोधो को! 
भूलकर अपनी जाति के पीड़कों तथा भ्रन्यायियाँ का सब मित. 
कर खामना करं । अथवा संक्षेप से यह कहा जा सकता है| 


एक जीती जागती जाति बनाना (तथा उन्हे इख गोग्य बनात 


~ 
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| अध्याय १० 
"| गरू MASS का जाति 
Rm) ७ a at 


( १६६५ ३०) 
इस समय से आगे गुरू गोविन्द्सिंह के कार्यका दो 
हिस्तो मै माग दिया जा सकता Dg= 
( १ ) उनका जाति निर्माण l 
घर 
( २) उनकी लड़ाइयां | 
“जाति निर्माण? से मेरा अभिप्राय उसके शब्दार्थ से है। 
वयोकि जिस समय गुरू गोविन्दसिंह ने अपना काय आरभ 
किया था sa समय हिन्दू जाति कहलाने योग्य वास्तव मे 
कोई वस्तु न थी। शिवाजी के समान गुरू गोविन्द्सिंह को 


af) वह खङ्घ खयम्‌ गढ्नी पड़ी जिसके साथ कि उन्होने 
| को युद्ध किया । Aa TETEA 
मित अनंगपाल के पतन के समय से पंजाब में काई नता qX 


नहीं हुआ था | यद्यपि कुछ हिन्दू जमीनदार जे अपने आप 
झो राजा कहते थे अभी तक कांगड़ा पहाड़ी के gia a 

में छिपे हुए थे, तथापि उस समय हिन्दू जाति की राजनैतिक 
सत्ता का पंजाब में अंत हो चुका था। पंजाबा हिन्दु 2 
याचार व्यवहार को गुरू नानक ने बहुत कुछ उन्नति दी 7 
और गुरू गोविन्द्सिंह के अन्य पूर्व जो ने भा हिन्दू समाज के 
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शान्तिपूर्वक संगठित करने का थोड़ा बहुत प्रयत्न किया 
परन्तु हिन्दुओं को एक पृथक जाति बना देने का कार्य 4 
गोबिन्द्सिंह की असाधारण बुद्धि के लिये ही छडा हुआ हि 
आर निज मन्तव्य को सिद्ध करने के लिये जिन उपायों K 
गुरू गोविन्द्सिंह ने प्रयाग किया वे उपाय यद्यपि सर्वथा a 
न थे तथापि उल समय की छाघस्था में सव से अधिक मोप 
सिद्ध हुए | गुरू meee इस बात के भली प्रकार समभे 
गये थे कि हिन्दू लोग जातीय दृष्टि से उचितसे अधिक विनती 
स्वभाव वाले, अपनी अमिलापाओं में उचित से अधिक संत | 
निज आकांक्षाओं a उचित से अधिक परिमित, शारीरिक 
परिश्रम के अत्यन्त द्वेषी, तथा दूसरे मनुष्यों का अथवा श्रपने। 
वरियां तक को किसी प्रकार का भी कष्ट न देने में अत्यन्त | 
सूष्म इष्टि थेर शुरूगोविन्दसिंह ने इस बात को भी अनुभव | 
करलिया कि हिन्दू लोग खभाव से धार्मिक थे और यद्यपि व| 
भयभात तथा आचार YT होगये थे तथापि उस समय भी वे 
अपने घर्म से अत्यन्त प्रेम रखते थे और शर्महित के लिये क! 
उठाने में अत्यन्त प्रत्युत्पक्षता दर्शा चुके थे । ऐसी जाति के| 
जगाने का केवल एकही उपाय हो सकता था | उनके पास | 
धर्म था परन्तु जातोयता उनमें न थी । उनको पक 'जाति| 
बनाने का केवल मात्र उपाय यह था कि “जातीयता? को हो| 
उनका घर्म बना दिया जावे | शुरूगोविन्दस्तिह ने ठीक ऐसा | 
3 किया और वे समस्त बातें जिनके द्वारा एक जाति वास्तव 
में जाति कहलाने के योग्य बनती हे गुरू गोविन्दसिंह ने इस | 
नये मत में धार्मिक सिद्धान्तो के रूप में सम्मिल्हित करदीं। | 
| राष्ट्रीयता अथवा जातीयताका सबसे पहिला अंग” "एकता! | 
है, इसलिये ge गोविन्द्सिह ने सब से पहिले इसी at! 


e wa जे थ म 2, गण ५ 9 €१ म - अं 4/ 24. 9, ay 3,5 3.५८ 
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ओर ध्यान दिया । az यह अच्छी तरह जानते थे कि जाति 
y विशेष कर जैसा कि उस समय प्रचलित था एकता के 
मार्ग में बहुत वडी amaa था । गुरू गोविन्दसिह ने अपने 
कुठ शिष्यो को पंडित रघुनाथ नामक एक बाह्मण के पास 


` 


संस्कृत पढ़ने के लिये भेजा। रघुदाथ ने उन्हे शिक्षा देने से इन- 


| कार कर दिया क्योंकि वे व्राह्मण जाति के न थे। शुरू ने इस वात 
को ठीक ठोक समझ लिया कि इस अहंकारयुक्त खार्थ अथवा 


|| अनन्यभुक्ति git जातीयता के भाव को उन्नति नहीं मिल 


| .सकती । इसलिये शुरू गोविन्दसिह ने इस हानिकारक संस्था 


की जड पर कुठार चलाया और यह उपदेश दिया कि जात 
पांत के भेद हिन्दू समाज में पीछे से उत्पन्न होगये थे और 


| जे मनुष्य इस जाति भेद से उत्पन्न होने वाले पक्षपात को 
| न त्याग देया, तथा लमस्त सिक्खों को अपने भ्राता समान न 
समभेगा वह अपने आप को कदापि सच्चा सिवख न कह 


सकेगा शुरू गे।विन्दर्लिह ले कहा कि चारों जातियां पान 
सुपारी चूते शर कत्थे के समान हैं जिनम से काई TS 
श्रकेली न होंठां को लाल कर सकती है न दांतों को पुष्ट और 
न far को स्वांद दे सकती है | गुरू गोबिन्दसिह न न केवल 


ant ज्ञातिवो को मिलाकर एक जाति ही कर दिया वरन्‌ इस 


~ 


से भी बढ़ कर उन्होने तुरंत समस्त असामान्य धार्मिक अधि- 
कारों की ऊच नीच को तोड़ कर अपनी धार्मिक सम्प्रदाय म 
प्रज्ञामात्र के एक तुल्य अधिकार रवखे । गुरू गोविन्दसिहद 
अपन “रहतनासे” मे लिखते हं क्रि परमात्मा के दशन EX 
की आंख द्वारा केवल खालसा के साबेलौकिक शरोर म at 
:किये जा सकते है अर्थात्‌ खालसा समाज एक पसी समाज 
थो जिसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सव पर तुल्य थे १ 
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गुरू मनुष्य मात्र को अपनी समाज में ले लेते थे और छि. | 
अर्म की उन्होंने प्रतिष्ठा की थी उसका ग्रसवत*रस a! 
मात्र को पान कराते थे। एक दिनि जब गुरू केशगढ़ al 
पहाड़ी पर डेरा लगाये पड़े थे उन्होने अपने समस्त नु 
यियों को एकत्रित कर उन्हे उपदेश दिया । उपदेश को am 
करते समय उन्होंने अपनी खङ्ग निकालली और चिल्ला का 
कहा कि“यह देवी अर्थात्‌ खङ्ग मुकले प्रति दिन एक शिर 
मांगती है । क्या कोई सिकख है जो अपना शिर देवी को मेर 
करने को उद्यत हो|” थोड़ी देर तक सन्नाटा होगया | Ti 
ने फिर पूछा जिसपर उसका एक दयारास नामक agal 
आगे बढ़ा | गुरू उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने Ril 
लेगये जहां कि पहिले खे एक बकरा बंधा हुआ था'गुरुने| 
बीर दयाराम को डेरे में वेडा दिया और अपने हाथ है| 
बकरे को मार कर उसके लोहू में सरी हुई ag हाथ में hal 
आप बाहर निकल आये | गुरू ने दूसरी बार उस weil 
भरी हुई खङ्ग को हवा में फिरा कर एक और शिर लेने की 
इच्छा प्रगट की । इस पर एक और सिक्ख आगे बढ़ा at) 
उसके पश्चात्‌ तीसरा ओर फिर दो और इल प्रकार पांच| 
` "अगत चखना” सिक्ख पह में प्रवेश करणे का दुसर नाम दुसरा नाम है। | 
यह टत्तांत पंथ प्रकाश के agare लिखा है। आगरेज्ञी ee] 
खेखक कनिंधम आदि लिखते हैं कि देवी की भेंट के लिये एक शि मे| 
श्रावश्यकता थी शोर कर्निघम कहता है कि ay सिकखों ने अपने ae | 
डपस्थित किया जिनमें से एक भेंट दिया गया परन्तु सिक्ख इतिहासों # | 
रेला कहीं नहीं लिखा है । शोर कनिंघम के लेख पर इस लिये भी विखाए | 
महीं किया जा सकता क्योंकि उसने अपने gaia के लिये कोई प्रमाप| 
महीं दिया है। | 
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| अपने नेता के केवल पक शब्द पर अपने अपने शिर 
| क्टवानें को उद्यत निकल पड़े। शुरू विक्रांत भक्ति तथा 
| आत्मा-खाग के इस विचित्र प्रमाण को देखकर अत्यन्त प्रसन्न 
| बे उन पांचों सिक्खों को जीता जागता स्वस्थ तथा 
प्रसक्ष वदन अपने डेरे से निकाल कर सभा क (ल a 
आये। समस्त सभाखदों को बड़ा HAT हुआ । ओर गुरू ने 
सब से कहा कि यह शकुन बड़ा शुभ है ग्रोर खालसा का 


a ~ ७ à> S a e 
bl बिजय निस्सन्देह होगी | जितने सिक्ख वहां वठ थ ख अपनी 


> ` 


| कायरता पर बड़े लज्जित हुए ओर अपने नेता के चरणा पर 


| qu श्रापको अयाचित भेंट न कर देने के लिये उन्हे बड़ा 


| तथा पश्चाताप हुआ । 

| पक जो में से जिन्होंने कि अपने शिर आगे किये à 
एक खत्री था और समस्त वे थे जिनको शूद्र कहा जाता है। 
परन्तु शुरू ने उनको “पंज. प्यारा” कददकर पुकारा ओर उस 
विधि के अनुसार जो उन्होंने अपने पंथ में लोगो को मिलाने 
के लिये निकाल रवखी थी उनको दीक्षा दी । गुरू ने उन सब 
को पक से कर्त्तव्य बताये एक से ही अधिकार उन्हे दिये 
और नये भ्राठृत्व में सम्मिलित होने के चिन्ह रूप उन सब 4 
इकट्टे बैठकर भोजन किया । परन्तु साव लौकिक समता के 
विषय में गुरू के विचार इतने बढ़े हुए थे कि a 
अलुयायियों के बीच की समता से वे संतुष्ट न at सकते क 
उनकी सम्प्रदाय में नेता अथवा मुखिया के विशेष ger 
के लिये भी कोई स्थान न था । ग्ररू का यद विश्वास थाकि 
कोई नेता उस समय तक नये करने के योग्य नहा हो सकता 
जब तक कि उसके agad उसे न चुन वा EE ae 
स्वीकार न करे । इतिहास से पता लगता है कि कोई ८ 
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'अथवा कोई जाति जिसे धर्म सम्बन्धी अथवा Tih 
बन्धी श्रेष्ठता प्राप्त हो अपने विशेष अधिकारो अस्त 
मात्र भी छोड़ देना नहीं चाहती । परन्तु गुरू जिनको उक्त करर 
भक्त अनुयायी संसार के समस्त सिद्ध महात्माओं में सब 
बड़ा मानते थे ओर ही प्रकृति के बने हुए थे। उनका राइ att 
नैतिक परिक्षान उन्हे कदापि इस बात को श्रनज्ञा न दे am 
था कि वे अपने अनुयायियो से पृथक एक AAR सामान से" 
उच्चासन पर खड़े हो जाये । इसलिये जब उन्होंते ग्रम लिये 
पहिले पांच शिष्यों को अर्थात्‌ 'पंजप्यारों को! दीक्षा देली ते| 
फिर उनसे स्वयम्‌ दीक्षा ली, जो प्रतिज्ञाएं उनसे कराग्री गु 
वे.ही स्वयं कीं, और जो जो अधिकार डन प्यारों को दिये सम 


'करन के थोड़े दिनों पीछे हो गरू ने अपने समस्त अन 
यियो की एक महा सभाऽव्की और उसमें अपने नये सिद्धा| 
को लब के सन्मुख प्रकट किया। ' । 
यह काय अथात्‌ जाति-भेद से उत्पन्न होने वाले पक्षपात 

का मिटाना तथा धर्म संघस्थी सार्वलोकिक समता का स्थाप 
करना सब से प्रथम उपाय था जिसका कि जातीयता के सव 
से आवश्यक अंग एकता को उत्पन्नकरने के लिये गरू गोविद) 
सिंह ने प्रयोग किया | इस adaa के साथ गुरू गोचिन्दसि। 
ने और भी कई आज्ञाएं छोड़दीं जिनमें से कई वास्तव 
न्यूनाधिक यांत्रिक कडी जा सकती हैं । वे ये थीं! 
(१) समस्त सिक्खों के नामो का अंत एक प्रकार से | | 
जैसा कि अब तक होता हे | | 
“कोई ८०००० सिक्ख एक पंद्रहवाड़े से कम कम में एकत्रित aT 
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| सब को एक प्रकार से ही एक Tat को श्रमिवस्दून 


उक् करता होगा । a. 3 
व| ) ग्रन्थ साहब के अतिरिक्त किसी दूसरे वाह्य पदाथ 
राइ| की शिर न नवाया SAT | 

| (४) हिन्दू तर्थी की संख्या इतनी बढ़ गयी थी कि उन 
मार्न से जातीय एकता के भाव को उत्तेजना मिलनी कठिन थी 1इल 
| लिये गुरू ने सिक्खा के लिये BART को सबसे मुख्य तीथ 
स्थान नियुक्त किया । उख दिन से आज दिन तक Agaa 
| गरओ के अजुयायियो के लिये मक्के क समान रहा है और 
| समस्त श्रेणी क खिक्खो को चाहे वे ब्राह्मण हा ब was 
iga के तालाब में नहाने तथा इस्मिद्रि में पूजा करन का 
पूर्ण agar प्राप्त ÈI 

: ( 4 ) इन एकता की *्ट्झ्लाश्रा की पुष्टि के लिये शुरू ने 
gaat अनुयायियों को और कोई साधन वतलाये जा उनस भा 
श्रधिक यांत्रिक थे और जो गुरू की अपूर्व कल्पना शक्ति का 
| प्रमाण देते थे वे लाधन पिछली दो शताब्द्या म वख क बस 
6. हो बने रडे ओर आजदित उनका महत्त्व तथा वल ओर भी 
| आंशिक बढ़ रहा है । कनिंघम कहता है कि शुरू वड़ा तत्ववत्ता 
| था और नह इस बात को खूब समझता था कि लगा का 


सिह 

जासकता था वह 
| कल्पना शक्ति से किस प्रकार लाभ उठाया. जास 

ER ण ती 


। कतिपयं'वाह्य क्रिया तथा चिन्हा. की जादू भर 
श्रच्छी तरह पहिचानते थे और जानते थे कि प्रायः agai के, 
चित्तो पर उनके बाहरी खरूपके बदल जाने का कितना 

ह| माव पड़ता है । प्रतिज्ञाओं तथा प्रण? तपो तथा यमा 


al 
_ और शक्ति के उपासको के तिलक तथा वैष्णर्वो कौ तुलसी को 


| माला आदि. साम्प्रदायिक त्िन्हो. से मनुष्यो क्रे ऊपर प्रभाव 
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पड़ने का यही भेद है । यही हिन्दुओं के उपनयन ओर ईसा, 
इयो के बपतिस्में का भेद है यही शुरू गोबिन्द्रसिंद ह 
चलाये हुए “पहुल%? का वास्तविक तात्पय था और इस 


विद्युच्छुक्ति का प्रसार करने के लिये ही शुरू ने कई oh 


नियम बनाये जिनके छारा सिख लोग TTT आप को पर 
मात्मा के उन विशेष ya हुओ मै से समझने लगे जिन्हे हि| 


इस संसार में एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिये Ag 
गया था । शुरूने यह नियम बना दिया कि को 
संस्वाकू न पिये, सब पगड़ी बांधे और सव लद 


पाच ककार अपन पास Ta अथात्त गा, कंथा, guyl 
कडा और कच्छ । इन ककारो के धारण करने का ठीक ae] 


अभिप्राय समका जाने लगा जोकि रोम के युवको के एफ 


विशेष वेश sata zim दिरिलिख (toga virilis ) धारण | 


करने को था| इन विधियों ने तुरन्त areata सिबखों को 


#£“'पहुल” संस्कार इस प्रकार किया जाता हे | सिक्ख चनन का| 
grit स्नान करने के पश्चात नये कपड़े बदलकर उस सभा के जो ग्रविंद | 


= जा 


वर इस हो उद्देश्य से की जाती है मध्य में बेठता हे | फिर एक fral 


ओ Arai के सदाचार का नियमानुसार पालन करने के लिये प्रसिद्ध हे 
एक लोहे के वरतन में दोधारी कटारसे सरबत घोलता है | ओर साथ साप 


अंथ साहब के कुछ शब्द्‌ उच्चारण करता रहता हे | छोर फिर इस सरवात | 


में से कुछ प्रार्थी के केश तथा शरीर पर छिड़का जाता हे ओर थोड़ा सा 
खसे पीने के को दिया जाता हैं | इसके पश्चात ग्रांथी से प्रतिज्ञाएं करायी 


आती हैं जिन्हें सिक्खों की “रहत कहा जाता हैं | उस सरबत को अमृत | 
कहते हैं ओर उसको पीने से यह समझा जात्ता है कि गुरूगोविन्दसिंह | 


मया पुत्र अर्थात वह प्राधी अमर होजाता हे ।इस संस्कार के पूरा होने पर 
समस्त सभासदों को कड़ा प्रसाद अर्थात इज़वा बांगू जाता है |... . 
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| ति हिन्डुओं के साधारण समूह से पृथक कर दिया और 
छ समाज के भोतर एक विशा क a 
जिसके कारण थोड़े हौ समय में सिक्खों की एक पृथक 
संगठित जाति वन गयी। | 

जाति-भेद का खण्डन, शुरू तथा उनके समस्त AJT- 
यियौ के बीच धिकारो की समता, एक ae, ne 


स्थान बिविधि श्रेणियों के लोगों को लिये एक समान “Tea” 
Pies Mes 
| अर अंत सें सब का एकसा बाहिरी रूप तथा इनके अतिरिक्त 


एक नेता और समस्त जाति की एकही आकांक्षा--य़े उपाय 

थे जिनके द्वारा शुरू गो विन्द्लिंद ने अपने अजुयायिया म एकता 

eat की और उन्हे बलघान सुग्रला की सेनाओं के साथ 

भिड़ा देने से पूर्व उन्हें एक सुखं गाठत समाज बना दिया । किन्तु 
a 


| केबल मोम के बहुत से खिलौनों से जिनमें एक समान चिन्ह 


` 


दिखाई देते हो ओर जो एकही से यस पदिरे हो अथवा बहुत खे 
ग्रामोफोनों से जिनमें खे एकसी ही आव.जें निकलती at कोई 
जाति नहीं बन सकती । जिन मलुष्यों से कि वह जाति बनी 


हुई है उनमें इससे पहिले कि वे सचमुच अपनी पक जाति 
| बनासकं जीवन, उच्च MARIA, डढ संकल्प तथा निर्भय 
| श्रात्माओं का होना आवश्यक È l 


गुरू उनकी TAT तथा ARIAS को उच्च करने और 


| उनमें श्रद्धा तथा उत्साह उत्पन्न करने की अ 
+7 = 
| खव समभते थे । इस लिये इस कठिन मनोथ का S 


करने के लिये गुरू ने निम्नलिखित उपायो का प्रयोग किया । 
` (१) सबसे पहिले गुरू ने उनमें यह विश्वास उत्पन्न 
किया कि अबसे वे परमात्मा के साक्षात्‌ निमंत्रण तथा उनकी 
रक्षा मे आये हैं। उनके ृदयों में यद भटल विश्वास जमा 
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दिया गया कि खालसा को सार्बजनिक समाज में परभा 
सदा उपस्थित रहते हैं और जहां कहीं पांच सिक्ख भी इ 
| हागे बहां शुरू अवश्य उनके साथ रहेंगे | 
! (२) इसके अतिरिक्त सिक्‍खों के हृदयों में यह विचा 
शी शच्छी तरह बैठा दिया गया कि थे बिजय प्राप्त करने के | 
ही उत्पन्न हुए थे । वास्तव में किसो भो राजनेतिक नेताक्ष| 
उस खभय तक नेता बनने का कोई अधिकार नहीं है जव तङ 
कि उसमें पूरो श्रद्धा न हो ओर बह AI उद्देश्य की अन्ति] ब 
विजय मै दृढ विश्वास न रखता हो । शुरू श्रद्धा तथा mgl 
की साक्षात सूर्ति थे और उनके अनुयायी भी उसी प्रकार द| 
विश्‍वास से भरे हुए थे । “वाह शुरूजञो का खालसा, वाह गुर 
जी कीफूतह” ये शब्द सिक्खों के नये अभिवन्दन के शाब्द बनगये। 
किसी पुरुप से इस बात का दृढ़ विश्वास होना कि बह पर| 
मात्मा का विशेष उपकरण है तथा इस विश्वास से जो श्रद्धा 
उत्पन्न होती है ये दानां विजय प्राप्त करने के लिये सबसे wl 
प्रतिभू हे झर शुरू ने अपने अनुयायियों को ये प्रतिभू प्रदान 
कर दिये । 
(३) उनके उत्साह को और भी अशिक द्विगुण कर देने 
के लिये गुरूने उनका नाम सिक्ख से बदलकर “सिंह” क! 
दिया। इस प्रकार गुरूने अपने विनीत शिष्या को शेर बता 
द्या ओर “क्षण भरमै उनकी पदवी भारतवर्ष की Gaal) 
तथा सबसे अधिक वीर जातिके समान उच्च करदी”। क्योंकि| 
उस समय तक केवल राजपूत ही सिंह कहलाने का विशेष 
अधिकार रखते | परन्तु अबसे frre लोगभी ऐसे ही उत्तम 
तथा महान होगये जैसे कि सूर्यबंशी तथा चन्द्रचंशी राजपूत! 
(४ ) साहित्य दूसरा उपाय था जिसके द्वारा गरने रप 


A em AAAA 


AL 


“any HF 0200 गन? रथ) ७ 0) 4a 4 


० । Sly Al, ११ oY 
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| के हंदयों सै दोरता के भाव उत्पन्न किये गरू के 
पास अनेक कवि तथा पंडित नौकर थे ओर शुरू न इन लोगो 
से रामायण, महाभारत, श्रामदुभागवत तथा श्रन्य पुराणां की 
समस्त उत्साह वद्धक न्यासा algat भाषा स agar 
करा डाला | गुरू कहत ह्‌ क मन सागवत क द्खव अध्याय 
[श्रतुवाद हिन्दी स कवल घमयुद्ध क प्रमक कारण कराया 
हे इस काय खे मेरा आर काई AIA नहों? । कप तथा 
बणिक, मुन्शी ओर सुहरिर जिन्ह।वे शताब्दियों से कुछ भी न 
पढ़ा थाय करीसां, शुलिस्तां, बहारदानिश और aai, ही 
पढ़ी थी. HA अपनो भाषा में राम ओर Geng, भीस और 
ada के बीर पराक्रम की कथाएं पढ्न और GIA लगे 1 
और ऐसे २ विषयो पर विचार करने लगे कि किस प्रकार 
वालक कृष्ण ने ठुए कंसका बध किया ओर किस प्रकार खुकु 
मारी देवी ने महिषासुर जैसे देत्यौ का अपने हाथों खे संहार 
किया । गुरू स्वयम्‌ एक बड़े कवि थे आर रामायण तथा 
महाभारत के वीररस से भरे हण हृदयों पर गुरू के शब्दों का 
बिजली का सा प्रभाव पड़ता था । एक दिन गुरू कहने लगे 
कि “S एक चिडिया भेजंगा और तुम देखना कि शाही शशा- 
दन ( शिकरे ) उसके सामने गिर पड़ेंगे? । “मेरे सिक्खों में से 
प्रत्येक एक २ लाख की सेना से ASA. ओर जा ऐसा न हो 
तो तुझे. गरूगोविन्दासिह न कहना*” । गुरू गोविन्दसिंह 
बैसे मनुष्य के मुखसे निकले हुए इस प्रकार के शब्दों का यह 


- ऋगुरू गोविन्दर्सिह की प्रार्थनां तक में म्लेच्छों के लिये शाप 
सथा उनके नाश के लिये परमात्मा की सहायता का आवाहन होता AT 


और वह शरबत तंक जो कि तिक्ख दीक्षा के समय काम में आता था 
Wed करार से घोला जाता था । .. 
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garga था fs गहिरा प्रभाव न पड़े | जिन मनुष्यों ने क) 
ag पर हाथ न लगाया था व कभोबंदूक कंधे पर नरकी धो 
वे अब बीर बन गये | हलवाई तथा aT Ys तथा नाई सेना.| 
पति बन गये जिनके सन्मुख राजा लोग कांपते थे और नवाब 
भय से थराति थे | | 
गुरू गोविन्द सिंह इस बात को भी खूब समभते ah 
जब तक हिन्दू लोग अपने शत्रुओं के लिये सर्वथा करक | 
समान न बन WaT उस समय तक प्रजापोडक स्वच्छुः| 
चारित्व का उखाड़ HHA केवल एक स्वप्न के समान है। à 
इसलिये शुरू ने अपने ऊुयायियो से निवेदन किया किबे 
कलम तथा हल की ओर से अपनी दृष्टि हटाले ओर खट्ग को हि ने 
ही इस संसार में अपना मुख्य उपकरण समझ । शत्रुओं काप प्र 
देश चाहे बह शत्रु अन्यायी मुगल हों चा विश्वास घातक; 
हिन्दू उनके आक्रमणों के लिये खुला पड़ा था और ag दारा 
वे बल समृद्धि जातोय मान तथा खतंत्रता का मांग अपने 
लिये तय्यार कर सकते थे | शुरू ने बताया कि gett कोर 
लूटनो कदापि पाप न था तथा अपने पीड़कों को पोड़ा देने रप 
की शाखा में भो अनुज्ञा दो हुई थी | | Ra 
सिक्खों ने अपनी आकांक्षा पूर्ति के लिये एक नया र 
खुला हुआ देखकर सहस्रो की संख्या में गुरू के पास एक 
fia होना आरंभ कर दिया | अब वे लोग केवल लिक्खरे| 
स्थान पर सिंह वन गये | और सिंह के समान निर्भयता कै 
साथ अन्यायी तथा स्वेच्छाचारी शालको के खुरक्षित बाई 
मे घूम घूस कर भक्ष्य खुर्गो का शिकार करने लगे | बढ़ते TT 
खालसा को इन नयो प्रवृत्तियों ने सिंह समाज का बल ait 
भी अधिक बढ़ा दिया इन प्रदृत्तियों हरा समाज के कोष 


श्र 
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| न श्राठा था, समाज की व्यक्तियों को व्यायाम का अवसर 
मलता था तथा उन्हे साँग्रामिक जीवन की कठिनाइयों को 
`| चहन करने का अभ्यास होता था । गेरिल्ला (Guerilla) श्रर्थांत्‌ 
ग्रनियमवद्ध युद्ध पद्धति की उनको शिक्षा मिलती थी निरू- 
ane हिन्दू भी उनके THA हो जाते थे और Seats हृदयो 
{aa उत्पन्न होत्ता था जब कि आए दिन की विजय खालसा 
के हृदय को बल तथा प्रोत्लाहन प्रदान करती थी । 
हिन्दू जन समूह में शक्ति की उपासना अत्यन्त प्रचलित 
भी और ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि faqat को एक पर- 


A 


1 पूजा करने की अनुज्ञा न 


ny 


गात्मा के अतिरिक्त किसी cat = 


0200 


Wat की फलोत्पाद कला में विश्‍वास रखते थे | शुरू को एक 

MC तथा सत्य ईश्वर के अतिरिक्त ओर किसी देवी देवता में 
वास न था, परन्तु (Aar कि सब इतिहास लेखक लिखते 
) इस में कुछ सन्देह नहीं कि गुरू ने देवीको साक्षात्‌ करने 
स्पष्ट उद्देश्यसे एक बड़ा यज्ञ रचाया प्रतोत होता है । ' 
गुरु ने यह यज्ञ वा इस वात के दिखलाने के लिये रचाया कि 
(घी शक्ति ही कोई नहीं केवल प्रजा की सर्वप्रिय देवीका 
पक ने आपको ARTE दर्शाकर जन समूह की सहानुभूति. 
पा श्रद्धा को अपनी ओर करने के लिये यह उपाय किया ।.. 
हेते हे कि इस यज्ञ में एक वर्ष लग गया! एक वर्ष के अन्त - 
जब फिर दुर्गाष्टमी आयी तो गुरू ने प्रधान aes से 
पा कि देवी कब दर्शन देंगी | पंडित ने उत्तर दिया कि देवी . 
Waa ही अपने आपको प्रगट करेंगी जब कि कोई कुलीन 
मा तथा पवित्र HAG अपने आप को उस वेदी पर बलि . 
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देगा और अपना शिर अञ्चि में चढवावेगा । गुरू इस बातत 
प्रसन्न होते हुए दिखायी दिये ओर उन्होंने साक्षेप तथा 


उ एट me TIS 
भेंट के अधिक उपयोगी हो » VISA TALC खुप रह 


और कुछ बहाना करके खेमेले भाग निकला गुरूने स i 
बची हुई सामग्रो wilt में डाल दो ओर परदा के पाडे | 
में नंगी तलवार चमकात हुए बाहर आय | हि छा 

हवन की इतनी अधिक सामग्री जब इकट्टी झिम m 
गयी तो ज्वाला भड़क उडी ओर एक ऊंची पहाड़ी पर ह). 
के कारण चारों ओर कासा तक दिखायो दी जिस सेलो i 
यह समा कि देवी प्रसन्न हो प्रगट होगदीं Zz aR al जे 
गुरू हिलाते हुए हाथ मे लेकर निकले थे TER लिये देवी ८ 
प्रसाद समझी गया ओर इस प्रसादका यह अथ समभा) क; 
कि गुरू का अपने जातीय CIWS साथ युद्ध करनम श्र 1 त, 
Rina ma हागी। यह निश्चय नहीं पता कि गुरूने इस g 
में लोगों के भम को दूर करने का HE प्रयत क्षिया वा ८ पकै 
परन्तु इसमें संदेह नही कि शुरू के लोगों का खड़े के (| पर 


करने का आदेश किया ifs शुरू के नुसार उन । 
केवल खडु ही एक घेसी देवी थी जा उनको रक्षा कर 
थी प्रतीत होता है | गुरू यह चाहते थे कि लोग इन उ. 


शब्दों का केवल एक रूपक समान हीन TAM! 4 F 
कहता है कि “उस पदार्थ की ओर भक्ति का साव जो z K 
रक्षा और दैनिक '्राहार प्रदान करता है प्रत्येक देश | a 


होस में पाया जाता हे । दमार अपने देश zN १ 
अपने जदाज़ को एक देवी के लमान HARAT E LAA | 
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$ > पॅतक व्यवसाया को संस्था ने उस भाव er और भी 
A 

अधिक ढा (Ea [1 Sa दाशानक पारयाषा म उन तागा 

iia दा मत समझी जाता है ज्ञो आत्मा का निराक्रार मानते हुए 


UR a उसे बुद्धि कोण म॑ लिपरा हुआ बताते हैं ओर यह मानते 
ay हूँ कि हमें सांसारिक व्यचद्वारों में श्रथत्रा जव तक कि हमें 
७. 


| पडता है ।” इस चादरी अथवा स्थूव कोपको ही गुरू ने खङ्ग 
कफ ही पूजा तथा आराधता करने का आज्ञा दा जब कि निराकार 
पश) आत्म के लिये केवल ईश्वर की उपासना वतायो गयो । शुरू 
ag को परम पूज्य मानते थे और उनकी कई सव से सुन्दर 
॥ कविताएं खङ्क के आवाहन में लिखी गयी Ts | गुरू का अपने 
| सव थनुथाथियो के लिये यह आजा थी किये सदा मलुष्य- 
| जाति के महान रक्षक अर्थात्‌ खङ्ग की पूजा करते रहे । और 


सही नलाग खङ्ग की Gala aaa लगें रहते थे उनकी आर 
देगी कसी प्रकार के सो AR संस्कार पूदा पाठ Wigs न 
भाग करने पडते थे | खड़ के उपासक SIMA कुलनाश श्रमनाश 
| तथा कर्मनाश BAR जाते थे और उनकी उपासना सव से 


| बड़े महात्म्य का पुण्य समझो जाती थीं जिससे उन्हे इस 
| जन्म में बल तथा age att परलोक में परमानन्द तथा 
| परमगति प्राप्त St खकत थी । 


+ निम्न लिखित चार पदों में गुरूगोविन्द सिंह ने खङ्ग का श्रावाहन 
उप किया है । ये चार पद ऐसे सुन्दर हैं कि इनसे बढ़कर संसार के दूसरे 
| साहित्या में शायद ही कहीं मिलें। इसके अतिरिक्त, इनकी भाषा अधिकतर 
|| संस्कृत ही हे इसलिये भारतवर्ष के समस्त प्रान्तां मय आसानी से समझे 
बासकते हें | 
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खग खण्ड विहरडम्‌ , खलदल UUR 
अटर न मण्डम्‌ , वर ATER, 

भुजदंड BSH, तेज प्र चंडम 

ज्योति श्रघंडम भानु पूमाम्‌ 

शुखसन्ता करणम | किलविख हरणम्‌ |} 
दुमति दरनस्‌ भ्रति शरनम्‌ ॥ 

जयजय जगकारण सृष्टि उभारन 

मम प्रतिपारन RIAMH, ॥ 


( विचित्र नारक ) 


TERP 


>) E A A THAN 


~ 2१ 141 ६3 g. ४४ 


कन 
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| क्या 
गुरू गोविन्दसिंह के युद्ध, 
उनका देशाटन तथा उनकी मृत्यु । 
( १६९५-१७०८ ) 


5 जीवन का कार्य पूर्वाद्धे समाप्त हो चुका AT | 


H ५ x 


छ 80) उन्हाने अपने अनुयायियों के हृदय को पूरी 
a 310 i तरह अपने aga कर लिये थे । और अव वे 
Et 


GB ८८ लोग जीवन तथा मरण म॑ अपने गुरू क 
Siesta E À 
साथ देने को उद्यत थे । गुरू ने उन्हे एक छुसंगठित समाज 
बनाकर उनके चरित्र को उच्चे तथा डनका आकांक्षाओं का 
महान बना दिया था और उन्हे अपने पूर्वजों के प्रशान्त AT 
सायो से हटाकर aE देवी के BAA भक्त बना दिया था। . 
यह सब ही गुरू के जीवन का सब से अधिक महत्त्व का काय 
था और यह कार्य सफलता के साथ सिद्ध हुआ । 
परन्तु गुरू के पिता की मृत्यु का अभी तक बदला नहीं 
लिया गया था, औरङ्क जेब का निष्ठुरशासन अभी तक ताड़ा 
| नहीं गया था और अभी तक समस्त राष्ट्र अन्याय तथा प्रजा. 
| पोडन के भार से दबा हुआ था । यद्यपि गुरू को एक अत्यन्त 
प्रबल शत्र का सामना करना था और कार्य अति कठिन था 
तथापि औरङ्गज्ञेव के बल पर एक वास्तविक प्रहार किये बिना 
तथा fas जाति के निस्तार कां कम से कम एक मरल किये 
. बिना गुरू को संतोष न हा सकता था र उन्होंने अपने _ 


खाभाविक der तथा श्राव्मविंश्वास के साथ इस काय कों 
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sAm ने तीन gi AT Ri हे:--फतहगढ, लाहगढ और THN | 


> ro oar ालमाकहल भगाणामा 
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ITER किया । उनके AJANA की संख्या अब सहस्थो तक 
पहुंच गयो थी आर सहस्तमा मनुष्य ही JAA च तक गुरु का 
साथ देने के प्रस्तुत थे AIT YR को एताका तले Wea तथा 
मरने का अपना परम सौभाग्य सम्मते थे । शुरू ने इनको 
सेनाप तथा दल वना लिये sic उनको सहायता के लिये 
५०० पठान नौकर रख लिये जो गुरू की अश्वारोहिरणी सेना 
का एक भाग वन गये | 

सव से पहिले शुरू ने इस बात का बिचार किया कि 
पहाडी र्यासतों के राजाओं के ऊपर उनका पूर्ण Igea हो 
ओर पहाडे पर उनकी एक राजधानी स्थापित ST जाव जहां 
खे कि उसे केन्द्र मानकर ATTA साख्नाज्य के विरुद्ध वे युद्ध 
के पेल्न कर सके | इस उद्देश्य को सामने रख गुरू ने सत 
लज तथा aga के बीच को पहाड़ियों की भूमि पर 
बराबर बराबर दो तीन दुर्गा बना लिये, एक दुर्गा नाहन के 
निकट पोर्ट नामक स्थान पर, एक आश्रय स्थान wars 
पुर म आरो एक तोलरा दुर्गा सुप्रसिद्ध रोपड़ नगर से थोड़ी 
दर IRT नामऊ स्थान पर | पोणटा चह स्थान à set 

त दिनो पीछे गारखे तथा ARiat के चीच एक घोर 
संग्राम हुआ | 

alian लिखता है कि,--“पर्मोपदेशऊक के रूप में गुरु 
योबिन्दखिंद भारत के समस्त भागों से झन्दे aga करते तथा 
अनुयायी प्राप्त करत थे किन्तु नेता के WITH उन्होंने पफ केन्द्र 


स्थान की आवश्यकता का awa किया खर राहबिद्वोही के | 


रूप में वे एक Hwa ग्राश्रयस्थान की उपयोगिता से भी 
अनभिज्ञ नथ? 
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सांग्रामिक विन्यास के पश्थांत्‌ प्रतीत होता हैँ कि 

5 जा पदिला कार्य किया वह सरकार के विरुद्ध अयने 
में पहाडी राजाओं को साथ मिला हेने के लिये 
oe । किन्तु झुरू सव गाजा! न थे और गडी 
a उन्हे एक साधारण नेता से अधिक न समझते थे ओर : 
+ प्रतीत हाता है [z sam बल दिन्यास तथा संगठन का अधिक 
र्य न करते थे । उनमे से कई राजा गुरू का केवंल एक 

; (महखाकांक्षी) आगन्त क तक समभात थे कार पकन यहा तक 
1 | हिया कि गुरू से उनका एक प्यारा हाथी और कई अन्यश्रति 
| | पुन्दर पदार्थ मंगवा भेजे जा गुरू का एक वडा धन eA तथा 
र उत्साही सेवक TS के लिये लाया था। पहाड़ी राजाश्रा का 
. ।उदासोनता का देख ग रूळा बड़ा घरा दुइ Bit विलासपुरकत 
र |राजाकी ओरले जिसने हाथी आदिक मांगे थे इस AAA तथा 
à घरमकियों का सुन गुरू का अत्यन्त mi DNA a 
_ |ऊहीन हाथी आदिक देने से इनकार कर दिवा गुरू ने 
1 | ए राजाओं को अपने चश में लाने का संकल्प कर जुदा 
1 |श्रोर se होश भ लाने के लिये अपने x अनुवाथियो का 
₹ | रमे ऊपर खुले छोड दिया Para ने, जो पहले हो लूट 
पर करने का स्वाद चज शदे थे, इन नपुंसक mq छुट 

ह | राजां को रियालतों को खूद डाला। जहा कहा जा कुळ 
1 [Malas हाथ लगता था उसे वे लूटकर लजात थ यहा 

तक हि इत रा जाओ को प्रजा भूखा मरन लगा l 

रत म घवणकर तथा क्रोध म॑ आकर राजाओं ने पक 
। वड़ो साथि का । बिलासपुर का भीमचन्द, कराक का 
रद जस्सेवा का कलर, न SS RRA का केसरी चन्द जसरौटाह का सुखः 
ea Se es 


A 


TA 
पथप्काश | . 
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दयाल, नालागढ़ का हरीचन्द, डडवाला का पृथ्वोचन्द शौ 
श्रीनगर का फतेहशाह इन सब ने मिलकर दस हजार 
सेना सहित गुरू क ऊपर आक्रमण किया । दो हजार चुने 
याधा लेकर गुरू उनसे लड़ने के लिये आगे बढ़े और भङ्ग 
नामक ग्राम'के निकट एक बड़ा भारी युद्ध हुआ। गरु 
स्वयम्‌ एक अत्यन्त ओजखिनी कविता में इख युद्ध को चहा 
किया है। बे पांच सो ana जो गरू की अश्वारोहिणं 
सेना का एक भाग थे, यह समझकर कि ग रू के लिये राजाग्रे 
को महतो सेना को परास्त करना ्रसमद था, युद्ध से gel 
पक रात पूर्व गुरू का साथ छोड़कर भाग गये | किन्त aH] 
का सरदार AAT वुद्धूशाह जिसके कहने पर गरूने gl 
अफगानो का नोकर रक्खा था इस घटना को सुनकर तर 
दो इज्ञार योधाओं सहित गरू की सहायता के लिये दौड 
आया ओर इस ठीक समय की सहायता द्वारा ही weil 
सम्मिलित राजाओं के ऊपर पूणं विजय प्राप्त की । इस fas] 
के पश्चात Te बड़े उल्लास सहित पोराटा के दुर्ग में तौर) 
आये । वहां पर उन्होंने पक बड़ा दरबार रचा और आनी 
इस प्रथम विजय के हर्ष में अपने सेनापतियां को faan | 

| प्रदान कीं । सय्यद वुद्धूशाह को जिसकी समयोचित 
« सहायता द्वारा ही विजय प्राप्त हुई थी और जिसका अपना 
पुत्र इस ana में काम श्रा था एक कंघा गरू के शि 
की श्राधी पगड़ी और एक मानपत्र (सनद) प्रदान किये, 
“गये । 'पंथ प्रकाश? का लेखक लिखता है कि आज दिन i 
सय्यद साहब के उत्तराधिकारी इन समस्त पदाथ ब 
पवित्र समझकर हिफाजत के साथ अपने पास रक्खे Ete! 
इसके पश्चात शुरू ने चार नये दुर्ग बनायेः-ल्ञाहगद 
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gags; फूलगढ्‌ तथा फतेहगढ़ और अपनी सांग्रामिऋ 
क्ति तथा सामग्री का बढ़ाना आरम्भ किया] 

ga राजाओं न गुरू क बढ़ते हुए बल को देख लिया और 
इस यात को पद्दचान लिया EJ गुरू किस प्रकृति के वने हुए 
थे तब वे लोग सुरू के महान कार्य का उचित गम्भीरता के 
gid चिन्तन करने लगे और गुरू के उपदेशों का तिरस्कार 
करने में अधिक समय न खाते थे । इन लोगों ने अव शां घतः 
के साथ मिलकर गुरू के साथ एक संधि कर ली जिसके 
अनुसार उन्हाने गुरू के आक्रमणों तथा उनके शत्रुनिवारक 
द्धो मं गुरू का साथ देने की प्रतिज्ञा की ! अभी तक इन लोगों 
क लिये सुराल सरकार के ऊपर खयं आक्रमण करने का समय 
न श्राया था किन्तु अब इन्होने उस पद्‌ के ग्रहण करने में 
क्षण भर भी संकोच न किया जो पद कि प्रत्येक पराजित 
ज्ञाति को अपनो स्वत्रंता प्राप्ति के संग्राम मं सब स प्रथम ग्रहण 


करना होता है । शुरू के सहारे पर राजाओं ने निष्क्रय प्रति- 
रोध आरम्भ कर दिया और सम्राट को सेवामे अपना वार्षिक 
कर भेजने से इन्कार कर दिया | औरंगज़ोब उस समय दक्षिण 
में था और गोलकुण्डा की छोटीसी किन्तु खणंमयी रियासत 
को अपने आधीन करने में लगा हुआ था | इस कारण कई 
वर्ष तक राजाओं के साथ किसी न झगड़ा न किया | किन्तु 
ज्योही कि औरंगजेब उस कार्य से छुट्टी पाकर देहली वापिस 
आया उसने मियाँखाँ, अलिफुखाँ तथा जुलफिकारख के 
आधीन एक बहुत बड़ी सेना विद्रोही राजाओं से पिछले वर्षो 
al काकर डगाहने के लिये भेजी । नादौन के निकट एक घोर 
ह|| संग्राम. हुआ. जिसमें . राजाओं ने खालसा को सहायता स 
ह|| सम्राट की सेनाओ को पूर्णतया परास्त कर दिया। सुरू MET 
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न्दसिंद ने अपने “विचित्र नाटक” में एक शात्यन्त उत्तेजक | 
कविता में इख युद्ध का वशत किया है #। इस पराजये 
कांगड़ा के शासक दिलावरखाँ को बड़ा ANT आया और उस 
ने खयं एक बड़ी सेना लकर राजा पर आक्रमण किया। 
जवकि उसने अपन पुत्र रुस्तम. का एक प्रबल सेना सहित 
राजाओं को सहायता करने के अपराध मे शुरू का दणड देने 

उद्देश्य खे भेजा | रुस्तमखां श्रानन्दपुर के बाहर डेरे लगावे | 
पडा था जघकि,एक रात अत्यंत वेग के साथ वर्षा हुई भौर 
पास के खड़ में जल इतना चढ़ आया कि शाही सेना दे 
बहुत से सेनि को बहा लेगया और जो शेष रहे उनमे त्रास | 
उत्पन्न होगया । परिणाम यह हुआ कि रुस्तमखां कों बड़ो 
शीघ्रता के साथ पीछे भागना पड़ा । Haar सिख ara दित 
तक इस खडु का “हिमायती नाला” कहकर पुकारते है | 


जव इन आपत्तियां का समाचार औरंगजेब तक पहुँचा तो 
बह क्रोध मै भरगया ओर उसने अपने युवराज METR | 
सुअज्ज़म का पंजाब. मै शान्ति स्थापन करने तथा विद्रोह 
राजाओं से कर उगाहन के लिये सेज्ञा। 

शाहज़ादा स्वयं लाहोर में ठहर गया और उसने गुरु 
तथा राजाओं को दणड देन के लिये सिरज्ञा बेग के अधान 
एक सेना भेजी । यह सेना कुशरता के साथ न लोट सकी 
जिससे Westy को बड़ा नेराश्य हुआ तथा क्रोध wall 


*निस्सन्देह गुरू के ये छत्तान्त एक इतिहास लेखक के. भावों से व 


लिखना न था वरना केवल,अ्रपनी उद्दोपक कविताओं द्वारा लोगों बै 
छात्रभावों को भडकाना था | 
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gq उसने खयं FETA मै प्रवेश करने का संकल्प किया is 
| दन्तु शादज्ञादे का ASAN नन्दलाल qa के अनुयायियो में 


| सेथा | उसने इस fara नेता की महतो घामिकता तथा 
१) aga चरित्र का शाहज़ादे क सन्मुख वडे हृदयंगम शब्दों 
ते| प्रवर्णन किया और शाहज़ादे को समझा BHAT उसले इस 
ये 


धर्मात्मा पुरुष के कष्ट देने का विचार हो gear दिया । 
इस प्रकार गुरू सर्वथा वच गये किन्तु राजाओं को 
शाही सेनापति मिरज्ञाबेगा ने बड़ा कठिन पाठ पढ़ाया । उसमे 
uai को पराजय पर पराजय दी, उनके देशों को लुटवा 
, दिया, उनके आमो में आग लगवा दी, सैकड़ों को बन्दी कर 
लिया और दूसरों को उनके द्वारा शिक्षा देने के लिये उनके 
शिर आदिक मुंडचाकर, मुह कालेकर, गधों पर चढ़ा समस्त 
देश में फिरबाया । शाही सेना खे यह विकट पाठ पढ़ कर 
राजां को पता लग गया कि औरङ्गज्ेव के प्रभुत्व का तिर" 
सकार कर उसके क्रोध का भड़काना अत्यन्त डुष्कर तथा 
भयंकर था । ये लोग सर्वथा उत्साहहीन होगये और उन्हाने 


— gy 
A 


aA 


[| युद्धकर खतंत्रता लाभ करने की शाशा बिलकुल छोड़ दौ । 
[न| उन्होने शाही काष में पिछला समस्त कर जमा कर दिया 
Al और अपने राजभक्ति के पथ से हट जाने के लिये बड़े बड़ 


नीच शब्दा में क्षमा प्रार्थना को! 2 
धन्य हे नन्दलाल की नीतिज्ञता जिसके द्वारा गुरू का 
अपना बल फिर से प्राप्त करने तथा अपने युद्धसाधना का 
बढ़ाने का अवसर मिल गया। गुरू ने राजाओं को फिर खे 
कमर करने तथा अपनी जातीय स्वतंत्रता के लिये युद्ध करने 
को उत्तेजना दी। किन्तु मिरज़ाबेग का पढ़ाया छुआ पाठ 


क कनिघम Go ७६ (नोट) तथा पंथपूकाश देखो । फ त कयपूका देले । a 


A 
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भी तक राजाओं के हृदया में हरा था | उन्हाने ० Taj 
बातों को ओर तनिक भी ध्यान न दिया और E सरकार |: 
की ओर अपनी राजनिछा में दृढ़ रहे! गुरू ने फिर एक बार 
डन्ही उपायों का प्रयोग क्रिया ओर अपने AJNA क्ष 
उनकी रिय्रासता के ऊपर खुले छोड दिया। परिणाम यह 
हुआ. कि सिक्ख लोग इन रियासतो में अझि तथा सह | 
का खुले प्रयोग करने लगे ओर जिस पदार्थ पर हाथ पडता 
था उसे उठा कर लेजाते थे। राजाओं का फिर बड़ा क्रोध | 
झाया । उन्होंने फिर एक बार गुरू के विरुद्ध आपस में संधि | १९ 
की ओर बीस हज़ार येघाओं सहित गरू पर आक्रमण क्रिया'| 
आनन्द्षुर के दुग में उस समय गरू के साथ केवल ८००० | 
योधा थे तथापि ग्‌ रू ने सफलतापूवक प्रचण्ड लहार के साथ 
राजाओं की संयुक्त सेना को मार भगाया ।% राजा लोग अब 
सवथा HA हो अपनो आर से सर्वथा निराश होगये। y Ñ 
उन्होने एक आवेदन पत्र लिखकर ama की सेवा में भेजा | 
जिसमे ग्रत्यन्त तिरस्कार तथा करुणात्मक शब्दा मे यह वणन | छ 
कियाः--कि गुरू ने राजस्व के चिन्ह धारण कर लिये हैं; बह | 
अपने को 'सच्चा बादशाह? कहता है, सहस्रा धमौन्मत | 
अनुयायी प्रतिदिन ot आ कर उसकी पताका के नीचे पकः | 
faa होते जाते हैं; हमें (राजाओं का) खयं ग रू का बल तोड़ने 
सं सफलता प्राप्त नहीं हई ओर विजय से फूलकर बह प्रति 
दिन अधिक शष्ट तथा अधिक भयंकर होता जाता है | 
सम्राट के प्रभुरव का तिरस्कार करता है और अपने ae 
अनुयायियों को ये आशाएं दिलाकर उत्त जित करता है कि 


अगुरु ने पहाड़ी प्रदेशों का बहुत सा भाग अपने “आधीन कर लिया 
था ओर समस्थल में TAF तक उनका राज्य था 
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gia ही सम्राट का शासन मिट्टी में मिल जावेगा और देश में 
द्वालसा का राज्य होगा इत्यादि इस आवेदनपत्र को देखकर 
gair के कान खड़े हागये। उसने तुरन्त सरहिन्द के शासक 
को श्राज्ञा भेजी कि तुम सख्य जाकर गुरू के साथ युद्ध करो 
git उसे कडा दर्ड दा । इस पर Arties के शासक ने एक 
प्रत सेना सहित गुरू के ऊपर आक्रमण किया और राजाओं 
की संयुक्त सेना ने भी इस आक्रमण में शासक का साथ 
Rare | गरू अपने समस्त याधाओं का एकत्रित कर इस 
बढ़ती हुई सेना से युद्ध करने के लिये निकले । १७०१ ई० में 
lag में एक बड़ा युद्ध हुआ । गुरू के सैनिकों ने वोरा 
का सा व्यवहार किया और अत्यन्त जी तोड़कर युद्ध किया 
किन्तु उनके विपक्तियों का बल उनसे कहीं अधिक बढ़ा हुआ 
धा | दो दिन के लगातार घोर संग्राम के पश्चात सिक्ख लोग 
पीछे हटा दिये गये और गुरू का आनन्दपुर के डुग में आश्रय 
| aa पड़ा जहां पर कि उन्होंने अपने आपका बन्द कर लिया। 
| शाही सेना ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया ओर बाहर 
से दुर्गा के मीतर आना जाना सर्वथा बन्द कर दिया] 
` शाहा सेना के सेनापतियों ख्वाजा मुहम्मद तथा नाहरखां ने 
गुरू के पास एक दूत भेजा और उन्हें स्मरण कराया कि श्राप 
छोटे २ पहाड़ी राजाओं की थोड़ी सी तथा अशिक्तित सेना के 


फो 
कार्‌ 
बार 

का 


siare लिखता है कि इस आक्रमण में सरहिन्द तथा लाहौर के 
८ के साथ २२ राजा मिले हुए थे । 


वहः 
प्च | tha प्रकाश में लिखा है कि ग्रानन्दपुर मक्खोंबाल के दुर्ग में 
कि किये जाने से पुर्व शाही सेना के साथ गुरु की और भी कई लटाइये होचु 


पीं जिनमें गुरुने विजय प्राप्त की थो पंथप्रकाश मे. इन लड़ाइयों का 
शान्त दिया हुआ है । - 
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साथ नहीं STS हैं चरन्‌ इस समय आपका | पी पुग 
at अपराजित सेना के साथ सामना है लआलमगीर शै 
गड़ोब की सेना के साथ जोकि महाराजां का महाराज 
द्रिङ्विया का प्रतिपालक तथा संखार का रक्षक हे असम 
बातों के लिये प्रयत् करना पागलपन है । आप के लिये श्रज्ञ 
हो यदि आप शन्नुता छोड़कर ठुरन्त 'आधीनता स्वीकार कर्ण 
आर अपना मत छोड़कर इललाम मत को ग्रहण करले। 


> रौर 
Te का नवशुवक पुत्र थ्रजीतलिह पास वेठा हुआ थ| k 
चह क्रोध से भरगया ओर तुरन्त अपनी खज्ञ निकालकर उस, छ्‌ 


दूत से चिल्लाकर कहा, बिस | याद्‌ एक SN शब्द भा ते पर 
सुख से निकला तो मे gad WAI के साथ हमारे गुरु! 
बात करने के अपराध में तेरा शिर काट डालंगा भर त 
शरोर के टुकड़े २ कर TM” | यदद बताने की आवश्यक 
नहीं है कि दूत का रुधिर क्रा से खौलने लगा और 
उत्तर को पाकर वह शाही कैम्प मे लोट आया | 

गुरू धम के लिये युद्ध कर रहे थे और जो लोग धमा, 
शुद्ध करते हैं थे विजय अथवा पराजय की लंसावनाओं, १ 
नहीं देखा करते । शुरू के लिये मुग़ल सेना की wali 
स्वोकार करलेने का अथ उच्च सिद्धान्ता का पाशेची शक्ति 


ज़ाति की पराधीनता को स्थायी कर देने में सहमत थे! 
कारण गुरू ने अपने पुत्र की = का खण्डन करना गर 

/ अकनिघम तथा लतीफ़ दोनों लिखते हैं कि यह घटना चमकीरगं 
थी । “Garam श्रानन्दपुर में बताता हे और मैं समकता हैं कि 
प्रकाश टीक है | चमकोर में जिस प्रकार की लड़ाई हुईं उससे दूत 
के भेजे जाने की सम्भावना दिखायी नहीं देती । 
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उत्तर देते हुए केवल अपनी रक्षाभ्करते cz | परिवेष्टन जारी 
W रहा और परिवेष्टकों की जागरूकता में तानक मात्र भी कमी 
Ca पड़ी शीघ्र ही भोजन आदि की सामग्रो कम होने ढगी 
[। | प्रर गुरू के सैनिक गरू से इस बात की प्रार्थना करने 
गाथा ह्यो कि श्राप इस सञ्चय आधीनता स्वीकार कर लीजिये 
Sil aa पूवंक किसी सुरक्षित स्थान पर चले चलिये और 

फिर युद्ध के खाधनों को फिर से एकत्रित कर अधिक 


भाता 


Tea. ~ ` Sax Ta 
wt पेग तथा WAR सफलता के साथ युद्ध की जिये। शाही सेना 


my को ओर से इस वात का वचन दिया जा चुका था कि यदि 
_ "संधि कर आधीनता स्वीकार करलोगे तो तुम्हे कुशल पूवक 
“Slt से बाहर चला जानें दिया जावेगा । और सिक्खों ने जो 
भूख से मरने लगे थे शुरू से प्राथना की कि परिवेष्टकों के 
र वचन से लाभ उठाया जावे। गुरू ने उन्हे वही उत्तर दिया 
उन्हाने सिक्खों को बताया कि म्लेच्छो की आधीनता स्वीकार 
O ett कितना ्रयशस्कर है तथा उन्हे हर प्रकार से उत्ला- 
त करने का प्रयत्न किया । इसके अतिरिक्त शुरू ने यह भी 
हा कि अन्यायी लोग अपने वचना का ,पाल़न ,नहीं करते 
| Z खालसा ने उन्हे इतना अधिक भडकाया है कि 
ब उनसे द्यालुता की आशा करना व्यर्थ है यदि हम दुर्गको 
। आधीन करदे गे तो हम मुगल की कटारों का शिकार 
गे | गुरू ने सिक्ख से serdar at कि ठुम लोग मेरे ऊपर 

गुरूने इस परिवेष्टन के समय जिन तोपॉ का प्रयोग किया उनमें से 
Take के म्यूज़ियम ( ग्रजायंवघर ) में रक्खी हुई ह l 
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तथा परमात्मा पर विश्वास रकलो अब भी बहुत | । 
है कि हमें बाहर से सहायता मिल जावे और हम अपने द्वार है 
शाही सेना को मार भगादे । अपने खउुयायियाको gaat क 
प्रतिशाओं के थोथेपन का विश्वास दिलाने क लिये गुरूने थाइ 
दी कि कुछ Was, gÅ हुई काठिया, पुराने जूता तथा इस 
प्रकार की अन्य बस्तु की गठरियां बांधी जावे और sel 
Asati तथा AIT घोडो पर लादकर बाहर लजाया जावे यह 
aaa के लिये कि सिकल लोग अपने असवाव सहित वाल 
जारे हैं| cat कि मुगल सेनिका ने इस अशवारोहिण 
को देखा वे इस पर दूट पड़े और जा TST उनके हाथ.प 
उसे ही उठाकर लेगये*। सिक्ख लोग.नेराश्य क समुद्र ॥ 
गोते खाने लगे और यह देखकर कि भूक द्वारा अस्यत क थोड 
कर मृत्य उनके सामने थी उन्हाने अपने नेता को छोड़ भागा at 
ही अपने लिये श्रेयस्कर समझा | शीघ्र हो शुरू तथा तथा अ| कव 
के केवल ४५ अत्यंत श्रद्धालु HAZMAT TT में अकेले रह गयी। १४ 
ये लोग बराबर प्रतीक्षा करते रहे किन्तु प्रतीत होता है पक 
ad के बाहर घाले fara श्रत्यन्त भयभीत होगये AN पुरा 
उनमें कोई ऐसा नेता न था ओः उन्हे एकत्रित कर परिब | 9m 
की सहायता के लिये ला सकता | इख बीच भोजन की सामप्र पशा 
सर्वथा समाप्त होगयी और गुरू के पास इसके अतिरिक्त mR 
कोई उपाय न था कि वह कुछ भी हो दुर्ग से बाहर निष 
इस्तलिपि | diem म्यज्ञियम १८७ | 
गुरू ने इन भागने वालों को एक बिकट शाप दिया 3 वे 
छोड़गये हँ | जब ये लोग देश में अपने २ घर पहुँचे तो सरकार 
कड़े दंड दिये | इस घटना से लाभ उठाते हुए गुरूने गुरुभक्ति व 
' भाक्त पर एक व्याख्यान दिया । देखो विचित्र नाटक” श्रध्याय १ 


UR 
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| बहे | एक दिन अंधेरी रात का अवसर पा गुरू अपने seta 
तथा उन WS A अरनुयावयो सहित इग से न गहर निकलें 
श्रीर उन्हान यथाशाकं दाडकर AAR के दुग तक पहुंचने 
asia किया । किन्तु शीघ्र ही पता लग गया और खयं 
ख्वाजा सुहस्मद्‌ तथा नाहरखा क श्राधीन क छु सेना ने उस 
हग तक्र गुरू का पाळा किया | उन बुट्टा भर अनयायियों 
aad समय तक युद्ध या। शुरू के दो सबसे बडे पुत्र 
श्रजातासह तथा जाफरासह और उनका माता सुन्दरी गरूकी 
ग्रांखों के सामने बश्च हुए । स्वयं गुरू ने वड़ी धीरता के साथ 
युद्ध किया और अपने हाथों से नाहरखाँ को मार डाला तथा 
दर १ ह्वाजासुहस्मद को घायल करदिया*। यह संग्राम यद्यपि" 
[ क| धोडी देर तक रहा तथापि अवश्य अत्यम्त भयंकर रहा होगा। 
माग गो ४५ शिष्य शुरू के साथ गये थे उनमे से शुरू के अतिरिक्त 
TH MAY दुर्ग के भीतर प्रवेश कर सके जहां परकि इन लोगों 
MAHART आपके चन्द्‌ करलिया | परन्तु यह आशान की जा 
1 हैगिसकती थी कि वे लोग अधिक समय तक उस दुर्ग के भीतर : 
थे श्र Rat रह सकंगे । कुछ मी दो वह दुग केबल Cet का बना 
aim इत्र एक छोटा दुग था और उसे सहज दो ढाया अथवा 
साम गाया जा सकता था | गुरू तथा उनके पांच वचे हुए सिक्ख 
क्त ग्रा अत्यन्त थके हुये तथा भूके थे इस कारण उन्हाने एक अत्यंत 
Rasna किया fia समय सुगल अभी अपने,मुदों को. 


i *लताफ्र Yo २६५ | 

'लितीफ तथा कनिंघम के .अनुसार लड़ाई गुरू के पने तई दुर्ग के : 
भोतर बन्द करलेने के पश्चात्‌ हुई | किन्तु मुझे 'पंधप्रकाश? का aard 
मैंने शस प्रथ में दिया हे अधिक सम्भव पतीत होता हे | BAG यह कि 
कै दुर्ग में पदेश करने से पर्व ही गुरू -को आ दबाया गया । 
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दधाने में लगे हुए थे शुरू ने एक दीवार में छेद करवाया और | 
अंधेरी wad agamn उनके पांच अनुयायी पक २ इर | 
fafafa दिशाओं मं भाग निकले । 

qa अरब यथाशक्ति शीघ्रता के सांथ पास के बनों में दौर 
गये | दिन बनमें व्यतीत किया और रात्रिको फिर अपना कए 
कर भ्रमण ्रारम्भ किया। प्रातःकाल के निकट वे मच्छीवाड़ 
नामक छोटेसे नगर में पहुंचे ओर नगर के पूर्व की ओर एक 
बड़े उद्यान मे छिप कर वेठ गये । थह उद्यान गानी खां तथा 
नवी खां नामक दो रोहिला खाँ पठाना का था । वे दोगे 
अकस्मात्‌ वहां आ निकले और अपनी भूमि में ग. रू गोविर्‌ 
सिंह को देखकर चकित तथा भयभीत हा गये। उन्हे लोम श्रा 
गया और क्षणभर के लिये उन्हाने गुरुको! सरकार के हवाले कर 


अनेक बार उनसे WS खरीद चुके थे और खदा उनके साप 
अत्यन्त अनुग्रह का व्यवहार करते रहे थे । शीघूही उन पठान 
की दयालुता तथा कृतज्ञता ने ज्ञोर किया और उन्होंने Teal] 
अपनी शरण भें लेलिया | शुरूने अपने वस्त्र बदलकर | 
मुसलमान संत का भेष धारण कर लिया ओर गनीखां तथा 
नवीखां ने यह प्रकट किया कि ये हमारे पीर हैं और TAT 

# पंथपूकाश? का लेखक कहता हे कि गुरू ने अपने चार नुया 
कों आज्ञा दी कि तुम मुग़लों को धोका देने के लिये दुर्ग में रहकर बबा | 
अपनी EH चलाते रहो । जबकि गुरू स्वयं इस बीच जै दो त 


| छाप , — y A त्या, ८१, AHA Al - १०१ AA HH Ol si AG a भु y 0१ (३ 


आज्ञाकारी अनुयायियों सहित भाग निकले । अगले दिन प्रातःकाल a 
मुग़लोंने दुर्ग लिया । ate जो चार सिकल दुर्ग के भीतर छोड़े गये पे 


SD 


में से पत्येक ने सङ्ग हाथ में लिये हुए युद्ध करते हुए घपने TT fa 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १७६ ) 


कौ सुप्रसिद्ध दरगाह में हम से मिलने के लिये ग्राये हे 
इसके पश्चात्‌ गुरू ने सालोह नामक स्थान के काजी पीर 
दू की शरण ली । इन काज़ी लाहब से गुरू अपने वालक- 
एत में फारसी तथा कुरान पढ़ चुके थे । वे तीन सिक्ख भी, जो 
गुरू के साथ चमकोर के ढुगं से भागे थे और उस समय से 
बरावर गुरू की खोज में मुसलमानी भेष धारण कर उत्कण्छा 
पूर्वक भ्रमण कर रहे थे अब वहां था निकले और निज गुरू 
को जीवित तथा रुरक्षित देख अत्यंत प्रसन्न हुए | किन्तु गुरू 


| जानतेथे कि उनके लिये उस स्थान पर अधिक ठहरना निःशंक 
| नथा और इसलिये उन सिक्खों के आते ही शुरू ने मालवा 
| देश की ओर प्रस्थान करने का संकल्प किया । निज वेष परि- 


ada को निर्दोष कर देने के उद शय से उन्होने एक पालकी 
मँगवायी आर उच्छ_ के पौरो के लमान डसमें deat उसे 


| अपने अनुयायियो के कंधों पर रखवा मालवा प्रान्त की ओर 


प्रस्थान किया । ये लोग अभी श्रधिक दूर नहीं गये थे कि शभु 
के सैनिक उनपर अब टूटे । प्रतिरोध AAT था । कुशल की 
संभावना केवल चाल चलने ही में हो सकती थी । जब पालको 
लेजाने वालों को पकड़कर उनसे पूछा गया तो उन्होंने शान्ति 
के साथ उत्तर दिया, कि “हम पीर लाहब के नौकर हैं ओर 
पीरसाहब अपने मुदो से मुलाकात करने के लिए सफर कर 
रहे हे | यह किंवदन्ती उड गयी थी कि गुरू गोविन्द्सिह 
भेष में छिपा gate किन्तु उत्तत्तय के पीरों का 


इतना अधिक आद्र तथा मान किया जाता था कि गुरू गो विन्द्‌: 
किता आशिक आदर तर sme E 


ल 0. Loy फलानो के, अपने 
* > fia मे म्बी डाढियें रखते ई तथा अ 

. मुलतान के शिल में उत्त्तयर्के पीर द वी डाढ़ियें रखते है ae 
फेस नहीं काटते | इस लिये अपने केस नीचे छोड़ कर गुरू एक बढ़ rm 
पीर चन गये होंगे | l । 
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जान बचाली । तथापि मुराल सैनिकों के सेनापति ने है! बात | 


~ ` ७ e क कको त SS 

ओर एक .इतने बड़े संत की दावत करने का मुझे महात्य 
~ ` A कक fa A 

प्रदान करे । शुरू ने तुरन्त स्वीकार कर लिया और कतिपय 


“ने उन्हे फ़िर आ पकड़ा | किन्तु इल समय के भीतर शुरू 


` मत है | किन्तु सय्यद मुहम्मद लतीफ्रइस घटनाको बर्णन नहीं करता श्रो 


` भी खाया था वा नहीं । एक लेखक (M. S. Cer 187.) के अनुसार 
-सिक्खों ने यह कह. दिया कि हमारा पीर रोड़ो से है ओर प्रातःकाल A 
* सायंकाल एक जौके दानेके अतिरिक्त और कुछ नहीं खाता | कोई २ कले 
-ह कि सिक्खोंने कटार के स्पर्श द्वारा अपने भोजनको शुद्ध कर लिया था। 


--का पाठ कर लिया था | 


ceili terial aati 
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fae के उनके सहरूप बनजाने की सम्भावनाने ही शुरू all | 


पर ज़ोर दिया कि यदि पालकी के भीतर का सजुष्य वास्तव 
पं a 7 a > = > श बेठक map, ~A 
में उच्छ का पीर ही है तो बद मेरे साथ वेठकर खाना aR 


इतिहास लेखकों के अनुसार अपने मुसलमान बन्दीकर्ताशओ के 
साथ एकही दस्तरखान पर खाना TTA | 
इस प्रकार बाल बाज बच जाने के पश्चाल्‌ शुरू मालवा 
ओर Tat | मुक्तसर नामक नगर के चारों ओर ओ निवृत्त| स 
मरुस्थल पड़ा हुआ है उसके बीच में गुरू के पीछा करनेवानो| ' 


कुछ अलुयायी उनके चारों ओर एकत्रित हो गये थे sky 


#यह त्तान्त कनिंघम का है ओर कन्हेया लाल भी इसके साथ सह| 


पंथ प्रकाश का लेखक यह अवश्य बताता हे कि गुरू के सिक्‍सोंजे , 
. मुसलमानों के साथ खाना खाया किन्तु यह स्पष्ट नहीं बताता'कि गुरूने 


दूसरे कहते हैं कि भोजन करने से पूर्व उन्होंने ग्रंथ साहब के न शब्‌ 


+ “मालवा? शब्द से यहा उस प्रदेश का म्रर्थ नहीं है जो m 
AR से तथा वास्तव में 'मालवा? कहलाता है । पंजाब में फ्रौरोजपुर 
"जिले तथा पटियाला रियासत के एक भाग को मालवा कहते हैं। .. 
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| नमी तथा जल के अभाव के कारण मुगल सेना को पीछे हट 
gat पड़ा । इस संग्राम में जा सिवख काम आये उनके 
स्मरणार्थ गुरू ने चदा पुर SISK: SHU दिया और उसका 
aa “मुक्तसर” BUT सुक्त का सर रक्खा | मुक्तसर नामक 
वर्तमान नगर का नाम इसी से लिया गया है। 
इस समय शुरू के समस्त वालक मर चुके थे ओर शुरू 
gard शोक में डवे हुए थे | इसके अतिरिक्त औरंगज़ेब की 
सेनाएं इतनी अश्विक्र जागरूक तथा अनलस थीं कि गुरू को 
द| अपने महान उद्देश्य को पूरा करने का कोई अवकाश न मिले 
“| सकता था । इस कारण गुरू दान्ली तथा फिरेज़पुर के बीच 
rat] में एक स्थान एर रहने लगे। इस स्थान का नाम उन्हाने 
| 'दमदमा? अर्थात्‌ दम लेने का स्थान रक्‍खां | वहा पर लगभग 
और) एक वर्ष तक रहकर वे अपने अलुयाविर्यो को उपदेश देने तथा 
- | दशम. ग्रन्थ? का संग्रह करने में अपना समय व्यतीत करते 
रहे।यहां पर शुरू के पाल ओरंगज्ञेब का एक पत्र आयौं 
जिसमें समाट ने शुरू को देहली श्राने की श्राज्ञा दी | गुरूने 
इसके उत्तर में फारसी की ओजस्विनी कविता में लिखकर 
एक लम्बा पत्र समाथ के पास भेज्ञा। इस पत्र मै गुरू ने एक 
| टक कर चे समस्त अन्याय गिनवाये जा उन पर किये जा 
T चुके थे और यह लिख दिया कि इन HAMA के कारण ही 


था| । “लतीफ, स्यात्‌ मेकग्रिगोर का अनुसरण करता इ, RGU wa, त्यात म्र का Agee करता इम, लिखता दै 
; गुरू की सेना १२००० थी ओर मुग़ल सेना wooo थी। प काश 
तथा सोहनलाल लिखते हैं कि गुरू की ओर से केवल लगभग ४० आद 
, लडे थे और यह ही सत्य प्रतीत होता है । अन्यथा TE SS 
रखते हुए तथा इतनी बड़ी विजय प्राप्त कर अपने सांग्रामिक जीवन से 


तटस्थ न हो बेठते । 


a 5 ॐ 


a FH 


) 
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ara में विवश हो तथा और कोई उपाय न देख । ml a 
डठानी पड़ी थी ।* प्रतीत होता है कि गुरू के नाम के पनज | 
्रौरंगज्ञेब ने कुरान की शपथ खायी थी कि में आपके साप 
आदर का व्यवहार करूगा। किन्तु गुरू ने अपने उत्तर 
उसे स्पष्ट लिख दिया कि भे कपटो मुगल की शपथो ष 
तनिक मात्र भी विश्वास नहीं करता। शुरू गोविन्द्सिहने - 
UAE को उसके TEMA तथा प्रजापीड़न के लिये भी गइ. 
णीय ठहराया और उसे यह धमकी दी कि एक न एक द्रि 
खालसा तुम से अवश्य बदला लेंगे | MINT a ने फिर एइ 
बार शुरू को देहली बुलवाया | अर कतिपय इतिहास लेखक 
के अजुसार शुरू उससे मिलने कें लिये चल पड़े थे जवि 
बृद्ध समाट का देहान्त हो गया । कहते हे कि औरंगज्ञेब ब 
मत्यु के पश्चात्‌ बहादुरशाह ने शुरू को शाही सेना में एइ 
अधिकार पर नियुक्त कर दिया और किरम, लतीफ, पतच 
प्रकाश इत्यादि के अनुसार शुरू ‘afew प्रदेश में समू के 
साथ गये| । शुरू शान्ति के साथ दक्षिण भै अपना सम 
व्यतीत करते रहे यहां तक कि एक दिन उनके दो पठान उप 


aga पत्रकी एक die यह हैः--“चोकार ग्रज्न हमाह हालते दरगुज़श।| विद्र 
हलाल अस्त वुरदन च शमशीर दस्त” ॥ श्रथीत्‌-जव ओर कोई उपायन| लाम 
चल सके तो खङ्ग उठा लेनाही न्याय है | दु भाग्यसे शरौरगज्ञोव के समणे| गुरु 
इस प्रकार के उपाय भी धिक न थे क्योंकि प्रजाके दुःखों को प्रकाशित | पद 


करने की कोई निश्चित पद्धति न थी । i 
मुन्शी सोहनलाल भी इस विचारका समर्थन करता है प्रतीत देता 
'हे कि इन.समस्त लेखकों ने ख़ाफ़ीज़ां का भ्रनसरण किया है । RA 


ə 
jien कहता है कि गुरुगोविन्दसिंह शोकातुरथे att स्यात 
चाहते थे इसही कारण दक्षिण गये, मलकोस का भी यही विचार दै । र 
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| श्रपनी छुरी Jar दी | 

साप दोनों लड़के पकड़ लिये गये किन्तु उन्हे क्षमा कर दिया 

Rif गया क्योंकि गुरू ने कहा कि इन्होंने भी केवल अपने पिता की 

का) मृत्युका बदला लेने का प्रयत्न किया है | गरू का घाच उस 

गाई ॐ यह ATATA कर लेना कठिन नः T 2 कि गुरू क चत्त म॑ पठान 
बड़कों के सौभाग्य की ओर से कितनी इंपा उत्पन्न हुई होगी क्योकि 


Ra इस विषय में कुछ ठीक नहीं कह सकता श्रोर कन्हेयालाल इस नौकरी 
|") झा वर्णन ही नहीं करता । मेलकोमके वाक्य अत्यन्त अर्थ सूचक हैं। वह 
A लिखता है कि,” जब हम गुरू के चित्त की उत्साह पूर्ण व्यग्रता,उनकी 
क्ष हद्योगिता, उनकी वीरता, तथा वदला देने की उस अतोपणीय तृष्णा की 
1$ ओर ध्यान देते हैं कि जिसको कि उन्हॉने जीवन भर अपने पिताके afai 
a बथा श्रपनी जाति के पीडकों के विरुद्द पोपण किया तो हमारी यह समझ 


| में नहीं आता कि उस समय जब कि उन के हृदय का यह प्रधान उत्ताप 


ट्क हे 2 s RS 
u इनके बालकों की हत्यां तथा उनके परमानरक्त अ्रतयाधियों के बघ तथा 
उपः पीडन द्वारा अवश्य बढचका होगा वे केसे निय्किय वेठेरहते | वा इससे भी 


ग्रधिक कि वे उस सरकारकी नोकरी स्त्रीकार करलेते जिसके विरुटु वे सदैव 
ami] विद्रोह खड़ा करते रहे । ओर, न यही संगत प्रतीत होता दै कि कोई मुस 
न| णाम बादशाह गुरू गोविल्दसि ह Sa नेताका कभी भी विश्वास करता |” 
मे| गुरू का बन्दा को पञ्जाव का नेता बनाकर भेजना तथा बन्दा का वहां पर 
[गित | गुद आदिक करना थे दोनों घटनाएं भी गुरू के नोकरी स्वीकार कर लेने की 


i बात को असंगतही दर्शाती हें । 

+कतिंघम. मेक ग्रिगौर तथा श्रत्य कई लेखक यह टतान्त देते ई । 
By {सक्खों दे राज दी विश्या? के ग्रनसार लिखता दे कि इन लड़कों में 
से एक पयन्दा का पोता था जिसे गुरू गोविन्दसिंह के पितामह ने मारा 
था। नदेढू के पुरोदितों ने कनिंघम को यह भी कथा सुनायी थी । 
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ana सी दिया गया और वे बच गये किन्तु थोड़े | 
ही जब कि गुरू एक प्रबल AGT की परीक्षा कर रहे थे वह 
घाव फिर से खुल गया । गुरू के शरीर से अत्यन्त रक्त व 
गया और सन्‌ १७०८ fo के अन्त के दिनों मै गोदावरी के तर्‌ 
घर नदेढ नामक फक नगर सें जिम्ने अब अबचलानगर कहते 
हैं गरू का शरीर छूट गया। GER समय उन्होंने अपने 
अन्लुयायियाँ को दृढ़ तथा धीर वने रहने का आदेश दिया। 
उन्होंने सिक्खों को विश्वास दिल्वाया कि जहाँ कहीं पांच 
सिक्ख एकत्रित होंगे वहां गुरू अवश्य उनके साथ होगे! 
उन्होने कहा--''मेंने परमपिता की श्राज्ञाचुलार इस ग्रन्थको 
स्थापन किया । समस्त सिक्ख “ग्रन्थ साहब? को अपना गुर | 
समझे aor साहब! को जीवित. गुरू के शरीर के समात 
amg | जिनके हृदय पवित्र होंगे वे गुरू के शब्दों में गुरु ब) 
दर्शन करेगे ।? 
यद्यपि शुरूगोचिन्दसिंह ने निज जीवन में अपने महा| 
उद्देश्यों को सिद्ध होते हुए न देखा तथापि उनका Ral 
व्यर्थ न गया था यद्यपि उन्होने स्वयं उन ्एंखला ओको न तो| 
जिन्होंने उनकी जातिको जकड़ रक्खा था तथापि उन्होंने लोग 
की आत्माओं को स्वतंत्र करदिया था और उनके TTA || 
स्वतंत्रता तथा गौरव लाभ करने की उच्च आकांक्षा उत्त 
करदी oft उन्होंने दिल्लीपति# की पुण्यता के जादू को तो| 
दिया था और मुसलिम निष्छुर शासन से उत्पन्न ड! sic galga निष्ठुर शासन से उत्पन्न हुए a 
वास्तव में गुरू के अपने पिता के बध का अभी तक बदला नहीं fa 
“गया था । at ज 
#इईश्वरोवा दिल्लीश्वरो वा “यह वाक्य उस समय के मर्ण) 
हिन्दुओं में बहुत समय तक प्रसिद्ध रहा ! 
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तथा त्रासका नाश कर दिया था । सुरुणोविन्द सिंहने देख लिया 


था कि उस समयतक हिन्दू जाति में किस ओर जीवन शेष था 
git उन्होंने उस जीवनका एक महती अग्नि द्वारा प्रचएडकर 
दिया था । उन्होंने चिडियो को पकड़ कर उन्हे शाही शशा- 
gat का शिकार करना सिखला दिया था। शुरू गोविन्दासिह 
पहिला भारतीय नेता था जिसने सार्वजनिक समता के सि- 


या|| द्वान्तों का प्रचार किया और अपने अनुयायिया को प्रेरणा की 
पांच। कि वेएक दूसरे को भाई समझे तथा मिल कर गुरमत अर्थात्‌ 
Wi) सार्वजनिक सम्मति के age कार्य कर । गुरू ने अपने 


श्रतुयायियों को इस वात की शिक्षा दी कि वे अपने आप को 
परमात्मा के विशेष प्यारे समझे जो अन्याय तथा प्रजा पीडन 
को दमन करने के लिये संसार में भेजे गये थे और अपने 
आप को अपनी जन्मभूमि के भावी शासक समझे। शुरू ने 
प्रपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया । एक इस 
कारण क्योंकि उनके अपने समस्त पुत्र मर चुके थे और 
दूसर इस कारण क्योंकि शायद उन्हे इस बात का भय था कि 
यदि यह पदवी किसी अयोग्य हाथों में पड़गई तो संभव है 
| कि उससे हानि पहुँचे । ऊपर लिखे agan उन्होंने गद्दी के 
| परम्परागत प्राप्त होने को अन्त करदिया आर सिक्खों को यह 
| आज्ञा दी कि वे भविष्य में “्रन्थ साहब» को ही अपना एक 
मात्र शुरू माने! | तथापि उन्हाने बन्दा खरा "> 
मनुष्य को सांसारिक नेता के रूप में गुरूका काय जारा रखन 
के लिये नियुक्त कर दिया था। और अव हमारे लिये आवः 
श्यक हे कि हम इस महापुरुष के नेतृत्व म खालसा का जया- 


जयो का पता लगावे | 


~ 4 —_ 
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अध्याय १२ 
बन्दा के अधीन सिक्खो की |" 
विजय । 5 
( १७०८--१७१६ ) | à 


; QE ७ ७३४६दा खन्‌ १६७० $o मै राजौरी नामक पक ay] ताम 
39 KE में उत्पन्न हुआ था । यह ग्राम महाराजा जम्‌ 

éz शोर काशमीर के आधीन पूछ की एक shi! ah 
Bammer. सी पहाड़ी रियासत में अवस्थित है। बला| यात्र 
का पहिला नाम लल्ुमन देव था । उसके पिताका ना| मह 
रामदेव था ओर वह डागा जाति का राजपूत था। ag) गये 
देव को लडकपन सें ara (शिकार ) से बडा प्रेम था|| का 
एक देन उसने एक हिरनी मारी परन्तु जब उसे काटाते| कर 
उसके पेट में से दो बच्चे जीते हुए निकले ओर zai] पेत 
देखते देखते थोड़ी देर में मर गये । agaaga कोय गह 
दृश्य देखकर ऐसी दया आयी कि उस ने फिर न केश or 
शिकार खेलना ही छोड़ दिया चरन्‌ उसने संसार से विर “मे 
हो वेराग्य धारण कर लिथा, इस वैरागी रूप मै उसका ना उर 
अब माधोदास* रक्खा गया और वह खाछुओ को Gl थः 
re est SS FE AISA विळी 


भ्यद्यपि मुग़ल सरकार के eg बन्दा के सांग्रामिक नै छ 
विकट थे कि उससे युद्ध करने के लिये समाट को स्वयम क्षेत्र में उत 
पड़ा , तथापि अ्रंगरेज्ञ इतिहास लेखकों ने उसके कार्या का वर्णन बहुत | 
थोड किया है | इसलिये मैंने उसकी विजयों का इस पुस्तक की भाव 
कता ते अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन किया हे । 
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प्ढली के साथ तीर्थयात्रा करने निकल पड़ा | कुछ समय A- 

हीत हाने पर वह अपनी विद्वत्ता, धर्सेभक्ति तथा दिव्यशक्तियों 

t तिये श्रत्यंत विख्यात होगया। वास्तव में उस समय के लोग 
इन्दा जैसे श्रसाधारण योग्यता रखनेवाले पुरुषों के विषय में 

क्रम से यही समभन लगते थे कि उसमें कोई न कोई अलौ- 

किक अथवा दिव्यशक्ति है । बन्दा ने श्रव भ्रमण करना छोड़ 

दिया ate बह गोदावरी नदी के तट पर एक छोटे से नावेढ़ 

my) नामक विश्रान्त ग्राम में राजकीय शोभा के साथ रहने लगा । 
जम्‌| यही स्थान था जहां पर कि १७०८ ई० में वन्दा तथा गुरू 
M गोविन्दसिंद की भेंट हुई । गुरू को जब कि वे दक्षिण की: 
बला| यात्रा कर रहे थे नादेढ़ भै ठहरने का श्रचसर TAT ओर इस! 
न| महात्मा की aga सी प्रशंसा खुन गुरू उससे मिलने के लिये 

g| गये | गुरू देखते ही पहिचान गये कि वह वैरागी किस प्रकृति 
था का बना हुआ था, और अपने मन में उन्होंने तुरन्त निश्चय 
ra} कर लिया कि “यह बैरागी ही भविष्य मे खालसा बल का 
rai) नेता बन मेरे महान उद्देश्य का पूरा करेगा ।” दोनो में शीघ्र दी 
[य| गहरी मित्रता द्वेगयी और शुरू के हृदयग्राही वक्तृत्त्व तया 
क्षे उनके धार्मिक उत्साह ने माघोदास के हृदय पर ऐसा गहरा 
वेज| प्रभाव डाला कि वह गुरू का शिष्य हेगया, seit आपको 
an] गुरू का “बन्दा” अथवा गुलाम कहने लगा, और उसन 
क्ल भ्रपना जीवन सर्वथा शुरूके चरणों में सोप faa । गुरू अपनी 

i विजय पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होने माथोदास का 
सेवा को स्वीकार कर लिया। शुरू ने अपने झादश तथा 
आकांक्षाओं और अपने कष्टों तथा विपत्तियो का संपूण हू वाई 
उसे सुना दिया था । अब गुरू ने अपने नये चेले से निवेदन 
किया कि,--“झब आप मेरा कार्य संभालिये मेरे पिता ओर: 
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निर्दाष वालको के Ga का बदला लीजिये तथा के 
स्वेञ्छाशालन के ऊपर प्रहार कर निज जाति को अन्याय ३ 

सार से सुक्त कीजिये ।” 

गुरू ने उसे एक GY तथा अपनी GUST में से पांच ay | 

प्रदान किये और उसे निम्नलिखित पांच see दोंः-- 
१--कदापि किसी स्त्री के पाख न जाना वरन्‌ जीवन भा 

F ब्रह्मचर्य * रखता | 
रसदा सत्य विचार करना, सत्य बोलना और सत्य 

पर ही चल्लना | | 

३--सदा अपने को खालसा का! सेदक .समभना और उन | 

की इच्छाजुसार कार्य करना | 

४-कदापि अपना पृथक मत स्थापन करने का प्रयत्न 

न करना। 

४--कदापि अपनी विजयों पर फूल न जाना, ओर न कभी | 

राज्य के अभिमान द्वारा उन्मत्त होना। | 

खन्दा ने बड़े आदर तथा भक्ति के खाथ उस खङ्ग और | 

i उन तीरों को ग्रहण किया ओर हृदय से गुरू की आश्ञाओ के | 
पालन करने की प्रतिज्ञा की । गुरूने उसे पंजाब के समतल | 


#गुरू अविवाहित जीवन पर वडा ज़ोर देते थे ओर उन्होंने AM | 
सांग्रामिक जीवन आरंभ करने से पूर्व संयम धारण कर TFET था उनका 
दूसरी स्त्री, “साहिबा देवा? ने पुत्र की बड़ी ग्रभिलाषा प्रकट की किल 
शुरू ने उसे यह कह कर शांत कर दिया फि समस्त खालसा ही तुमह 
पुत्रों के समान है । इसलिये प्रत्येक मनुष्य से.उसे सिक्ख' करतें सम 
यह कह. दिया जाता है कि “इस समय से तुम्हारी जाति सोदी' ( TAK 
a जाति ) है ओर तुम्हारे माता पिता. “साहिबा देवाँ तथा गो विन्दसि 

४ 
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farat के नाम का एक पत्र दिया जिसमें गुरू ने सिवखों की 
quat at कि वे सव वन्दा को अपना नेता खीकार करे और 
उसके झंडे तले लड़े । शुरू ने उसे एक ढोल और अपना एक 
| झंडा भी प्रदान क्रिया और अपने चुने हुए अद्भवायियों में 
से पच्चीस के! उसके लाथ कर उसे पंजाब की ओर भेज 
दिया ताकि यहां जाकर बह गुरू के उस कार्य का जो अधूरा 
पडा हुआ था पूरा करे | ` 
जब बन्दा पंजाब पहुंचा तो हज़ारों सिक्ख चारो ओर से 
उसके भांडे तले लड़ने तथा मरने को एकत्रित हागथेश । उस 
सेता में जा अब बन्दा के सेनाप!तत्व में एकत्रित इई तीन. 
प्रकार के मनुष्य रूस्मिलित थे । 

सब से प्रथम श्रेणी में वे सच्चे ओर भक्तियुक्त सिक्ख थे 
| ज्ञा खयम्‌ भ्‌ रू गोचिन्दासंह के चरणा मे बैठ चुके थे ओर 
जिनके हृदयो मै टीक वही अर्च भड़क रही थी जिससे खयम्‌ 
गरू गोविन्द उसेजित थे | ये लोग अपनी जाति तथा धम 
के शत्रओं पर चढ़ाई करने के लिये भक्ति तथा श्रास्मोत्सर्ग के 
भावो से प्रेरित हा बन्दा के चारों. ओर एकत्रित हागये थे । 
उनको लट मार अथवा ब्यक्तिगत बढ़ौती की तनिक मात्र भी 
| लालसा न थी वरन्‌ इसके विपरीत उनम से सकड़ अपन 
घर बार तक वेच और शत्र मोल लेकर इस चढ ATT क 
साथ नये नेता के आधीन एकत्रित. हुए थे कि व विजय प्राप्त 
करगे अथवा धम युद्ध मं अपन भाण न्योछावर करगे । 

दसरी श्रेणी मै वे वैतनिक याधा थे जिन्हें फूल वश के 
रामसिंह तथा तिलोकसिंदद जेस सरदारों न एकत्रित कर 


३मोइस्मद कासिम ate BIST खां लिखते है कि लोग बन्दा कहो 
गरु गोविन्द्सिंह का अवतार समझते थे । 
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बन्दा के पास Va दिया था। wits इन सरदार | दस | 
अये आन्दोलन की बिजय में कुछ संदेह था ओर इस भय से 
क्ति कहीं सम्राट का श्रचुग्रह तथा उनकी अपनी संपत्ति उनसे 
न छीन लीजावे वे खयम्‌ बन्दा की सेना में सम्मिलित हाने 
का साहस न कर सकते थे । उन्हाने गुपत रीति से बड़ी ag |" 
सेनाओं के लिये श्न तथा अन्य सामग्री खरीदे जाने को घन | ° 
दिया ओर वे अपने आपको प्रकट न कर चारो से इस आन्दो: 
ल्न की बराबर सहाय्रता करते रहे । 
तीसरी शोणी में वे अव्यवस्थित सैनिक थे जो केवल | 
की आश! से बन्दा की आर खिच आये थे। इन wat की 
जीविका ही लूट तथा डाको पर थी। चे बड़े साहसी 
तथा निर्भय Aga थे। उनको इस आन्दोलन से इस fay 
बड़ा हर्ष उत्पन्न हुआ क्योकि इसके द्वारा उन्हे केवल व्यापारी 
gat अथवा साधारण यात्रियों को लूटने के स्थान पर नगरा 
तथा ग्रामो कोलूटनेका बड़ा सुन्दर अवसर हाथ आया | 
aati सरहिन्दकी सीमा तक पहुंचते २ एक बड़ी सेता 
zag करली थी | उसकी प्रथम अभिलाषा यह थी कि गुरु 
गोविन्द के दो नम्ह बालकों के खून का बदला लेने के 
लिये खरहिम्द को लेकर उसका नाश मिला देवे जहां पर कि 
उव बालकों को ऐसी निर्देयता के साथ मारा गया था। को 
जब बन्दा Kaa नाम के नगर में पहुंचा तो उसे सूचना |— 
मित्री कि एक बड़ा सारी खज़ाना देहली के जारहा है । 
उस VGA के लेजाने वाले रक्षक भूना ग्राम में set ETE! 
` ऑखाफ़ीशां के थनुगार २ वा ३ महीनों में ४००० सवार ओर ७ वा १ 
ARR प्रेदल उससे आपिले | जिनकी संख्या शीघ्र ही = वा ६ हज़ार बर्लि डो 
BREA २, ४०,००० तक पहुच गयी थी | 
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बन्दा तुरन्त उन पर जापड़ा ओर रक्षको को AFIT FT 
> की पक २ पाई ` R à 
agit का एक २ पाइ उड़ा लगया और इस समस्त घन को 


Ne 


gta अपने सबिकों मे बांटकर उसने उनके हर्ष तथा उत्साह 
को द्विगुण करदिया | कैथल के नगर को खूब लुटवाने के पश्चात्‌ 
बन्दा ने समानां ग्राम पर चढ़ाई की यह ग्राम उस जल्लाद 

जलालुद्दीन का जन्मस्थान था जिसने शुरू तेगवहादुर को बध 

क्रिया था यदद ग्राम खूब लूटा गया ओर १०,००० मुसलमानों 

को मार डाला* गया | Bsa, ठस्का, अंबाला, कुंजपुर, मुस्त- 

फावाद और कपुरी।' नामके नगरों को लूटा गया और वहां के 

मुसलमान हाकिम को अन्याय तथा प्रजापीडन के लिये दड 

द्विया गया । इसके पञ्चात्‌ साढ़ोरा की वारी झायी । इस नगर 

के मुललमानों ने भागकर BAT के मकान में शरण ली परंतु 
बन्दा ने उन के लिये कोई ठिकाना न छोड़ा और सब को बड़ी 
निर्देयता के साथ मार डाला । यह स्थान अभी तक मोजूद 
हे और 'कृतलगढ़ी' के नाम से प्रसिद्ध है। बन्दा ने 
इसके पीछे मुखलिलपुर का दुर्ग विज्ञय किया और उस का 
नाम लोहगढ़ THAT । इस के पश्चात बन्दा की दृष्टि कुट और | 
बनूद्र नामक ग्रासो की ओर गयी जहां के मुसलमान बड़े 
पक्षपाती थे और गोवध के लिये बदनाम थे | ये ग्राम भी 
विजय कर लिये गये और नियमाचुकुल यहाँ के मुसलमानों 
को तलवार की भेंट किया गया | 


चना | 
॥  *बन्दा बहादुर | EA 

att saad एक ग्राम साठौरा से ४ मील पर जिला E all Ee 

RI Š व्यभिचारी था | उस ग्राम में शायद 


स्थान का हाकिम बड़ा अन्यायी तथा 
ही कोई ऐसा घर बचा हो जिसकी feats सतीष को उसने 


शे उसका नाम क़दूमुद्दीनख़ां था | 


भंग न किया छौँ 


CC-0. Gurukul a ७४72. “आही Collection, Haridwar ; 


Ree, Mie 


et enn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १९२ ) 


यद्यपि-ये समस्त विजय छोटी छोटी थीं a aal 
बन्दा के अनुयायियों में बडा उत्लाह NTT हुआ और सर 
हिन्द तक पहुंचते पहुंचते हज़ारों मनुष्य आ आकर उसके 1 
सड तल Canad हो गर्ये:। स हिन्द वे स्थान था जहां vel 


कि गुरू TAGS के नन्हे ; बड़ी ऋरताकें साथ | 
किये गये-थे। यह स्थान fara की इष्टि में दर प्रकारको 
नीचता तथा घरणाह ता की सूतिं दि देता था और गुह 
गोबिन्दसि ह के भक्त शद्धयायी 


इसर नगर से पूरा २ 
बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा सें छत्यन्त व्यग्र थे । सर) 
हन्द की आगामी लडाई में भाग लेना प्रत्येक सिवख' अपना। * 
परमश्रमे समक्ता था और धर्म के नाभ पर निज जोवन को! 
आहुति देने को प्रबल AMA ने माश्या तथा मालवा से. 
हजारो सिकखो को.उस आक्रमण मे सम्मिलित होने के लिये) . 
एकत्रित कर दिया । हज़ारों ही मनुष्य केवल लूटमार के aa 
से भी एकत्रित होगये थे, क्योंकि सरहिन्द का नगर. सर: 
हिन्दू नामक प्रान्त का सुख्य स्थान था ओर विज्ञयिताओं को 
लूट मार छारा बहुत कुछ सम्पति हस्तगत करने की प्रत्याश]. 1 
थी । 
यह खुप्रसिद्ध' WSs ३० मई सन्‌ १७१० fo को. लडी... 
गयी । वहां का शासक बज्ञीरखां मालेरकोटंलेके शोर gam 
Ta Bal के साथ खयम्‌ सेना लेकर क्षे. से aT, 
क पास बहुत लो तोप ओर जमबूडक तथा. बहुतसे हाथी 
TAU शर बन्दा के पास न-तोप थीं न. हाथी और . अच 
घोड़े भी उसके पास. पर्याप्त संख्या मैन थे। satel कि लडाई 
आरम्भ हुई और qual ने गोले.बरसाने शुरू किये वे समस र 
RI इस Tel ई का सबित्तार तथा Ge छतत दार! 
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टाक तथा लुटेरे जा केवल लूट की 
गये थे उलटे पांच भाग गये आर लड़ा 
प्रद्दावाव [सच्खदा शेष गये IG $. n S उ 

सिंह, आर अली(खंह मालवा की सेना अक सेनापति थे और 
बाजलिंह तथा विनादसिंह माझा से sum इः सेनाके अध्यक्ष 
l थे। पत्रा यस एक सध्य राजपूत के समान अपनी सेना के 

TAM AACA रहा । alas उत्लाह ने मंगला की 
| रिक सख्या तथा उनकी Adi पर विजय प्राप्त की । 
| बज्ञारखा कार ल का चान दाना मारे गये । नगर 
| पटा गया आर ससरत सुसलम्रान seq तथा हि 

| तथा बुढ़े अत्यन्त ऋरता के साथ मार डाले यये | 


या बालक 


क“उन्होंने उस स्थान के प्रत्यक मप्तत्रभान = | काटा. बरछे मारे 
`$ 
= गल घोंट, फांसी दी, गोली मारी, sas दकड़ों किये? तथा जीता जला 


feat । केवल इतनाही नहीं किया गया वरन्‌ इन भयंकर पिशाचो की 
spare शान्त करने के लिये मरदाँ तक के साथ इसही प्रकार के 
|ियाचार किये गये ... अथीव कब्रिस्तान तक की पवित्रता को भी भंग | 
किया गया ओर कबरों में से लाशों को निकालकर उनके टकडे ane 


॥ ये गये तथा उन्हे अ्रखांय मांस की तरह फेक दिया गया ... “(लतीफ 


यह टत्तांत बहुत बढ़ाकर लिखा हुआ प्रतीत होता हे । श्रहमदशाह 
Pl मकबरा जो समस्त ऐसी इमारतों में सब से अधिक सुन्दर तथा 
शशाल है आज तक वसाही खडा हे जसा कि लडाई से पहिले था र 
गरा विचार है कि adie के ऊपस्वाले छत्तांत की ग्रत्युक्ति को सिद्ध करने | 
॥ लिये काफ़ी प्रमाण हे तथापि खाक्रोखां इस टत्तांत को ठीक बताता 
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सरहिन्द में तीन दिन तक लूट होती रही । और चोधे 
दिन आज्ञा द्वारां बन्द करदो गयी | बाजसिंह*% जो माभा दे 
fat का सेनापति था सरहिन्द का शासक नियुक्त किया 
गया और मालवा के खिकखों का नेता अलीसिंद उस का नाय 
नियुक्त किया गया | 
फतेइसिंह समानाका शासक और बाज़सिंद का भाई राग. 
सिंह और बाबा बिनोदसिंह दोनों थानेश्वर के शासक नियुरु 
, किये गये । सरहिन्द के समस्त २८ परगना, व्हे gaum 
| हाकिमों के स्थान पर हिन्दुओं को नियुक्त किया गया ah | 
\ इस प्रकार सतलज ओर यमुना के बीच का बहुत सा द| 
।सिक्खो के हाथों में चला गया । 
अब बन्दा हिन्दू — aaa हिन्द अमी का रक्षक समझा जाताथां जाता था 
+बाजसिंह. बाल जाति का जाट था MT अमृतसर (१) के जिले१| 
मीरपुर पट्टी का रहनेवाला था । वह AE गोविन्दसिंह का "शिप || 
और उनके साथ दक्षिण जाचुका था। वह उन सलाहकारों में से एक ॥| 
जो गरू गोविन्दसिंह ने बन्दा के साथ भेजे थे । 'वह बन्दाकी समस्त लडाइ 
में बराबर अपने भाईयों रामसिंह शामसिंह ओर कुवेरसिंद समेत उस । 
साथ देता रहा और अन्त में सन्‌ १७१६ ई० में. वह बन्दा तथा र 
Raai के साथ देहली में बलि दिया गया। मोहम्मदकासिम ने aaa | 
' नास वाजसिंह लिखा हे | देखो इवरतमामा २६ तारीख मोहम्मद 
में उसका नाम बख़तसिंह लिखा हुआ है । | | 
{बन्दा को स्वयम्‌ भी र हिन्दुओं को भी यह बिश्वास 
यस्मात्मा ने मुसलमानों को उनके पापों का दण्ड देने के लिये | 
कालरूप से भेजा है | दुखिया हिन्दू सहायता के लिये बन्दा al i 
लेते थे और वह सदा बड़ी प्रसन्नता तथा योग्यता के साथ उनको : 
am कर्ता था | यही सिक्ख बल को salt का एक बड़ा कारण 


Nw छा a HY. ल्य.” nu करे छि 


a if निल केटी 


Paa, ता. कडी 


ue 
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| द्वन्द के हिन्दुओं की इस शिकायत पर कि जलालावाद* का 
हाकिम जलालुद्दीन उन पर बड़ा AAA कर रहा था उसने 
' पूर्व की ओर यात्रा की | सव से प्रथम बन्दा ने सहारनपुर 
पर धांवा किया । वहां का हाकिम श्रलीमुद्दम्मद नंगरछोंड़कर 
भोग गया ओर AFAT ने शहर को खूब लूटा । फिर बन्दा 


a का ध्यान वेहेट] की ओर गया क्योंकि वहां के पीरज़ादे/गो वध 
T| करने में कुछ विशेष हर्ष अनुभव करते थे | यद्द कहने की 


आवश्यकता नहीं कि इस स्थान को भी खूब लूटा गया 
आर जो चंश इस नगर का मालिक था उसका नाश कर 
दिया गया। जल्लाल्वाबाद पहुंचने से पूर्व सिक्खों के मार्ग में जो 
जो ग्राम AVAL नगर आये उत सब को उन्होंने आधीन कर 
लिया । उनमें से मुख्य अंवेहटा और ननेता थे। ननेता को 
लडाई का वृत्तांत जफरुद्दोन नामक एक पुरुष की डायरी में 
से जिसने इस लडाई को अपने नेत्रां से देखा था “कलकत्ता 
रिव्यू” (Calcutta Reviewll) नामक अंगरेज़ी पत्रिका मं 
उद्धृत किया गया है । इस नगर के केवल एक भाग म तीन 
cc रोडा जाड मार गये औं स्थान सवर कर दिया 
सी सी शेखज़ादे मारे गये और वह स्थात साह क भारे गये और वह स्थान सवेथा नाश 4 
गोवध करने वालों को कोई भी ठिकाना नहीं छोड़ा जाता था ओर यह 
एक मात्र घटना समस्त हिन्द जाति की सहानुभूति वन्दा की ओर करने 
के लिये पर्याप्त थी | उसके नवाचारों का उद्देश्य भी यह ही कहा ला 
सकता है। ८ 
*सहारनपुर से २० मील परे | WI मुज़ूस्नगर क 
tamta ने इसे “सारंगपुर? लिखा हे | 
[सहारनपुर से १७ मील परे । वि ता A 
॥४०].1,४.--डायरी केशनसार लडाईकी ATTA १९ जुलाई 
३० थी ( देखो बन्दा बहादुर ) ८५ 
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है । इसके पश्चात्‌ वन्दा जलालावाद पहुंचा और उस नगर 
को चारों ओर से जा घेरा | चहां के अफ़गान बड़ी बौरता ढ़ 
साथ TS श्रौर वर्षा ऋतु आरंभ होजाने तथा चारों ओर 
ग्रामो के सर्वथा लुट चुकने के कारण बन्दा ने परिवेएना करे 
छोड़ दिया । बन्दा ने फिर acta को विजय क्रिया और 
शनेः Nes पानीपत तक समस्त देश को अपने आधीन का 
fear | 

सिक्ख लोग अब ठोक देहली के प्रान्त में पहुंचा गये थे 
और उनकी लूट मार के समाचार प्रतिदिन चारों ओर पे 
देहली पहुंच रहे थे । खर्‌हिन्द पत तक अव feat | 
का ही प्रधान अभ्रिकार था ओर किसी रईस की भी यह 
हिम्मत न.थो.कि,चह देहली से चलकर सिवखों पर | 


al om et 


lenge 


ग्रसद्खां$ aga ही भयभीत होगया, उसने बड़ी कायरता | 
प्रकट को ओर नगर निवासी भी भवभीत हो पने कुटु 
सहित पूर्वीय प्रान्तों की झोर आश्रय लेने के लिये भाग 
गये”॥ ? 
सम्राट देहली में न था | समस्त सेनापति और रईस 
बन्दा से डरते थे प्रानीपत से देहली तक की सड़क खुली 
XAFI बहादुर | ; 
। ख़ाफ़ीज़ां कहता है कि इसके पश्चात बन्दा सुलतानपुर गया था! 
{रिसाला ए नानकशाह | 
8 उसने केवल समाट के पास भयोत्पादक्र पत्र भेजे | समाट उस स 
Uw को विजय करने गयेःहुए थे। | 
laani जिसको कि लतीफ़ ने उड त क्रिया है | 


lw कळप sw mW Oe AOA 
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पड़ी थी परन्तु किसी कारणवंश शिव्खों ने आगे बढ़ने का 
साहस न Pea । संभव है कि घे सम्राट से डर गये हो, 
जो सिक्खों के आक्रमणों की रिपोटी से चौंककर शोधता के 
साथ देहली लोट रहा था) । दक्षिण की विजय प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ सम्राट ने लोटते हुए दस लेने तक को राजधानी में 
अवेश न किया चरण उसने सिक्खों को दंड देने के लिये 
सीधी सरहिन्द की राहली। सम्राट की सेना के अन्न भाग 
की सुट भेड़ जिलके सेनापति सिपहसालार सहाबतखां 
और फीरोज़सां मेवातीई थे वन्दा के नायव रामसिंह और 
Raae की सेनाजा के साथ थानेश्वर ओर तारावड़ी में 
हुई | १० नवम्बर सन्‌ १७१० Fo को थानेश्वर और तारावड़ी 
के बीच शाही सड़क के ऊपर अमीनाबाद नामक आम में 
| संग्राम हुआ । इस संग्राम में लिवख हार गये ओर उनके 
ग्रगणित आदमी मारे गये | Pe 
#पंथ प्रकाश का लेखक ज्ञानसिंह Tarai के उत्त समय श्रालस्य 


द्वारा देहली पर आक्रमण -न करने पर जव कि देहली सहजही विजय की 
जा सकती थी बहुत शोक प्रकट करता है। 

[देहली से श्रपदखा ने तथा विविध aa नवीसों ने जैसे किः 
ताजदीन दीवान बौतात हाफिज्ञखां दीवान, हसनरिज्ञा कोतवाल, TAT 
हीन बखशी मोहम्मद ताहिर ओर दरवेश मोहम्मद क्राज्ञी ने ये रिपोर्ट 
भेजी थीं | तारीख-ए-मोहम्मदशाही । र 

1हज्ञारों मनष्य जो बन्दाके हाथों क सहनकर चुके थे अनमेरमें OTE 
को अपनी दुःख भरी कथाएं सुनाने पहु'चे। “यदि बहादुरशाहने सन्‌ १७१० 
में दक्षिण न छोड दिया होता 'तो संभव था कि इन निष्ठुर आक्रमण 
करने वालों ने समस्त हिन्दुस्तान विजय कर लिया होता | “मेलकोम 
$खाफीखां के अनुसार मोहम्मद श्रमीनखां और रुस्तम दिलखां 
चूडामणि बाद के साथ सेनापति थे । 
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जो घायल होगये थे तथा मर रहे थे उनको J लडाई 

के अन्य कृ दियो के aI Tat से उनकी चोटियांङ बांधकर | 
लटका दिया गया शाही सेना के पहुंचने से डरे हुए मुगत | 
शासकों में फिर से साहस उत्पन्न होगया । जलंघर Aa) श्र 
के शासक अथवा फ़ोजदार शम्लखां ने जो एक लाख धमनो. |. पा 
न्मत्तयाधाओं की सेना लेकर सिवखों की सेना के एक भाग | है 
पर श्रा पड़ा था सुलतानपुर के समीप राहीन मै उनको पराः | प्रत 
जय दी। ( खाफी खां )| । 


अमोहम्मद कासिम--इबरत नामा ओर तारीख़ ए फरूख़तिए |. श 

‡चीफ्‌ खालसा दीवान की प्रकाश की हुई “बन्दा बहादुर पुस्तक में लिप्ता | १. 

| है, कि बन्दा ने सरहिंद के पतन के पश्चात स्वयस किसी लडाई मॅम | ज 
नहीं लिया | परन्तु इसंके लिये जो प्रमाण दिये गये हैं वे ग्रत्ययजनक | "६ 

नहीं हैं विशेषकर जब कि उस समयके अनेक लेखक बन्दाके कई लइाइयो 

a 


में उपस्थित होने की गवाही देते हें । इसके अतिरिक्त यह भी सेभ प्रतीत 
नहीं होता कि वन्दा करनाल को हाथ से जाते हुए देखकर भी. शांति के 
साथ लोहगढ़ के दुर्ग में चैन से बैठा रहता | दूसरी ओर यह भी. ठीक | देवे 

नहीं मालूम होता कि बन्दा महावतर्खा अथवा फीरोजखां जैसे मनुष्यो 
amans में अथवा शङ्सखां से राहोंन में हार खालेता | यह मान 

लेना अधिक युक्तिसि प्रतीत होता है कि दोनों स्थानों पर सिक्खों को | पहा 
अचानक आदवाया गया हो ओर बन्दा के ठीक समय पर पहुंचने से| दस 
पूर्व ही उन्हें हरा दिया गया at. सिक्खों को यह आशा नहीं थी किं समा£ ५ पाल 
इतने शीघ्र लोट आवेगा | बे स्थानीय हाकिमों को तुच्छ समझते | 
उनमें से किसी ने भी अ्भीतक सिक्खों के. सामना करने का साहस १ 
किया था | इसलिये वे समस्त पंजाब में रावी दथा पहाड़ों तक fa 
वितर पड़े हुए थे ओर छोटे छोटे दलों में लड़ने के कारण शाहीसेना प 
हार गये थे। - i 


a 
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बन्दा लोहगढ़ब के दुर्ग को चला गया जो साठौरा से 
छु मील दूर एक ढालू पहाड़ी पर वना हुआ है। दुर्ग को 
चारो श्रोर से शाही सेना ने घेर लिया जो खयम्‌ सम्राट 
श्रपन चारा GAM खाहँत इस संग्राम में उपस्थित था । इस 
परिवेष्टन का निस्न लिखित वृत्तांत जो इरादत खां ने लिखा 
है जिसने कि समस्त लडाई स्वयम्‌ Cal थी अत्यन्त मनोरंजक 
Tala हागाः 
शाह आलम ने अपने उमराश्रों को यह MT दी थी कि 
श्राप लोग किसी हेतुसे भी सिक्खो पर उनके sala आक्रमण 
न करना | किन्तु झपनी शक्ति भर ऐसे ऐसे उपाय करना कि 
जिन से किली चाल द्वारा सिकख लोग अपने दर्गा से बाहर 
क ' मैदान में निकल आवे | कई दिन तक दोनों ओर की सेनाए 
ql निस्क्रिय पड़ीं रहीं उसके पश्चात्‌ खाने aiai अपनी कुछ सेना 
पत | सहित शत्र `के वल तथा स्थिति को जांचने के लिये आगे बढ़ा 


द्र s 


के अमुखलिसपुर का सिक्खनामा | इरादतव्नां, लतीफ और कई इसको 
हक | दवेर का दुग लिखते हें । 

यों | aRar उलुमरा”(पू० ५१४ जिल्द २) में इसको लोहगट लिखा है। 
गान अब इस दुर्ग का कुछ पता नहीं चलता परन्तु दुर्ग के स्थान पर 
को | We के ऊपर एक टीला है जिसके चारों ओर दो पहाडी नाले बहते हँ। 


मे| दसरा चिन्ह जो बचा हुआ हे वह टील की चोटी पर एक छोटा सा 
तालाब हे जो शायद उस तालाब का अवशेष हे जिससे दुर्ग की सेना को 
E पहुचाया जाता था | “बन्दा वहादुर» । 
]इस कार्य में उसने aerate का अनुसरण किया जो अपने शासन 
फे त के दिनों में काक्रिरो के प्रत्येक दुर्गे के परिवेष्टन में स्वयम, उपस्थित 
इता था जिमसे उसे धर्मयुद्ध में भाग लेने का माहात्म्य प्राप्त हो” 
रेणदतज़ां | 
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'किस्तु, जब वद निशाने “की जद में आगया तो | नेम 
शाही सेनाओं पर गोले बरसाने आरंभ कर दिये और gaa 
-बन्दृकची तथा तीरन्दाझी ने, जी इधर उधर की कई पहाड़ियों 
'पर पड़े इण थे झटपट अपने प्राण नाशक संदेश भेजने आरम 
कर दिये | i 
“शाही सेना अब रोके न रूक सकती थी । उन्हे आक्रम 
करनेके लिये आगे बढ़ने की आज्ञा दी गयी खांनेखांना खयम्‌ 
अपने घोडे से उतर कर पेदल अपनी सेनाको अत्यंत sine 
पहाड़ियों पर चढ़ा हेगया ओर वहां से उसने शत्रुओं गरो 
बिकट संहार के साथ मार भगाया । शाही डेरा से थइ इण 
दिखायी पड़ता था sÀ देख खरदार तशा सिपाही Al के 
यश लाभ करने की सपधा से भर गये । उन्होंने श्राज्ञा दिप 
जाने की भो प्रतीक्षा नही की वरन! तुरं बड़ी संख्या | 
में उस आक्रमण में साथ देने फे लिये:दोड़ पड़े । जब ब्रि। प्राश 
AAS यथा उसके A FT जो उसके लाथ आये थे बड़ी| 
उत्सुकता के खाथ इल समस्त दृश्य को देखते रहे । शाह 
सेना ने पूर्ण विजय प्राप्त की और ot के आस पास कीचो 
दियो पर ले शत्र था को सार भगाया । fat को अब ala] 
बाले दुर्ग में लौट आना पड़ा किन्तु चहाँ तक पडु चने के माग 
अत्यन्त संकुचित थे | पडु बना अत्यन्त कठिन था और slaw 
के साधन भी वहाँ उत्तम न थे । प्रतिरोधी जी तोड कर लई 
परन्तु यदि रात्रि के अंधेरे ने, . जब कि मित्र और शात्रु + भेद 
नहीं किया जा सकता था? उन को विश्राम करने का WaT 
न दिया होता तो वे एक एक कर सब मार दिये जाते | पोप 
टे ही सुद्ध फिर आरंभ हो गाया और थोड़ी सी लड़ाई 
पश्चात्‌ दुर्ग ले लिया गया । सिक्खों का नेता रात ही रात 
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एक संकुचित माग से भाग निकला जो दुर्ग से पहाड़ों की 
AT जाता था और जो शत्रुओं के सेनापति की दृष्टि से बच 
गया था और भागकर हिमालय के अति भयंकर वरफानी 
ATMA BA गया | जुरू (बन्दा) भेष वदलना खव जानते घे 
श्रौर इस कायमें इतने दक्ष थे किजब कभी वह चाहते तो उस 
के पक्के मित्र तक उस को नहीं पहिचान सकते थे” | जब az 
यह चाहा करता था कि लोग उसे जान जावें तो वह राजाओं 
के समान श्रत्यन्त सूल्यबान तथा भडकीले कपडे एहिन कर 

निकला करता था | और जब उसे अपने आप को छिपाने की 

आवश्यकता होती थी तो वह श्रश्रिकतर जोगी त्रथवा.सन्याली 

गो के भेष में निकला करता. art | 


दृश्य से कि डसक्रां पीछा किया जाने की संभावना 
हीन रहे बन्दाने अपने एक Ag सेवक गुलावू | की 
प्राथना अनुसार जिसका कि आकार रूप बन्दा से बहुत मिलता 
Gia था उस aan को अपने स्थान पर छोड़ दिया और 


ह प्रतीत होता है.कि भेष बदलने की विद्या में वह ऐसा ही चतुर था 
जसा कि स्वयम्‌ शिवाजी था ओर शायद उससे भी अधिक क्योंकि उसके 
ग्रनुयायियों तथा wast दोनों का यह विचार था कि वह ज्ञादूगर था। 
शरोर अपनी इच्छानसार आकाश तक में उड सकता था इसलिये जब वह 
शेत को पकडा गया तो उसे एक मुगल सरदार के साथ वांध दिया गया 
लोहे के पिंजड़े में डालकर देहली लेजाया गया | 

|लतीफ़कृत इतिहास में इरादतः्ां के लेख का यह स्वतंत्र ग्रनवाद 
दिया हुआ हे 

१ {जनन बह क्रेद करलिया गया तो समाट ने उसकी निःस्वाथं भक्ति at 
Tet प्रशंसा की परन्तु उसको जीता न छोड़ा Rin | 
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qg श्राप दुग से बच निकला* | खाँने खाना जे हष से प्रम À 

हो दुर्ग में आया और युद्ध के केदियो में बन्दा को भी देत 
कर हर्ष से फुला न सभायां। परन्तु TAs भ्रम शीघ ही हर 
होगया जिसके कारण सम्राट का बड़ा नेराश्य तथा क्रोध] (| 
हुआ और उसके परिणामरूप छुद्ध मंत्री] को अपमान aal 


at 
करना पड़ा | | 
$ a A का पकड पा 

चन्दा नाहन में जा छिपा ओर उसको! पकड़ने के समस। प्र 


उपाय व्यर्थ सिद्ध हुये। इस विजय के पश्चात्‌ सश्रार कुड 
'समय तक साढौरा में रहा शोर वहां की लीचली पहाड़ियों॥| ५ 
ga खेलता रहा। TMs अभी ga स्थान पर था घे. 
बन्दा ने फिर पठानकोट में शिर उठाया । जम्सू का शासक वय) हू 
जीदखां तथा उसका भतीजा शस्सखां बन्दा से युद्ध कणे) चि 
के लिये आगे बढे, परन्तु पराजित हो geil लड़ाई में मा| उर 
& ऐसी शूरता पूर्ण स्वासिभक्ति के ale उदाहरण केवल राजपूत पर 
fe 
श्र 
a 
g! 


इतिहासमें ही मिलते हैं | एक थात्रीने अपने पुत्रको घातकों की भटकर पाग 
` उदयसिंह की जान बचायी थी, तथा हल्दीघाटी की लडाई में BIT 
फे राजा ने अपने ATH राना प्रकट कर प्रताप की जान वचायी थी। 
देखो टोड “राजस्थान” | 
यद्यपि वह शीघूही फिर से समाट का श्नुग्रह पात्र बन गया प 
तथापि शोक के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ चुका था ओर वह OU तः 
fo की बसंत ऋतु में मर गया | तारीख ए मोहम्मदशार्ह दे 
{यह ag लोहगढ़ के परिवेध्न के ३ वा ४ मास के i i 
१७११ ई० की बसंत ऋतु में बरहानपुर ( शिला गुरदासपुर ) के सी 
हुआ था । सेरुल मुताख़रीन में लिखा हे कि वयाज़ीद सरहिन्द * 
शासक था ओर एक दिन जव वह अपने डरे में नमाज पढ़ रहा था: 
सिक्ख ने आकर उसे मार डाला [ Jo ४०२ ] - 
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गये । इस पर BAS शीघूता के साथ लाहौर की ate गया 
git मुहम्मद अमीनखा तथा रुस्तमेदिलखां का उसने इस 
fara नता सं युद्ध करन क लिय AAT परन्तु चतुर बन्दा 
फिर पहाड़ों की ओर भाग गया ओर शीघू ही इन शाही सेना- 
पतियों की पहुंच से बाहर निकल गया । समाटने छे वा सात 
मास शान्ति के साथ लाहोर से व्यंतीत किये परन्तु फिर वह 
पागल होगया ओर सन्‌ १७११ १०५ को फरवरी महान म 
at गया। ira iy 
सम्राट के मरते हो जैसा कि उन दिना प्राय; हुआ करता 
था राजसिंहासन के विविधि 'प्रभियोगिय में सिंहासन पर 
बैठने के लिये परस्पर युद्ध दोने लगे । इन झगडा से सिक्खों 
को बड़ा लाभ पहुंचा | जहांदारशाह ने जो इस aq a 
बिजय का भागी छुआ थोड़े ही मास तक राज्य किया ओर 
उसने जवरदस्तखां को लाहोर का शासक नियुक्त किया। 
तां परन्तु दोनो शासन चलाने के AWA थ । इस लिये He ख्‌- 
गा सियर ने जहांदारशाह को सिंहासन से उतार दया आर 
व| श्रब्दुललमद्‌ दिलेरजंग को लाहोर का शासक नियुक्त किया] । 
सन्‌ १७१२ तथा १७१२ में सिक्खो के लिये अत्यन्त हानिकारक 
हुए हज़ारों लिक्ख पकड़े गये आर मार दिये गये ओर सन्‌ 
— क उसने लहर के समस्त क्तो और, गधों के मार डाले जान की 
तथा समस्त साधुओं झर फ़कीरों के वहां से निकाल दिये जाने की थाज्ञा 
ददी धी 
| |: है! i = में लिखा है कि अब्दुलसमद उस समय काश्मीरका p: 
जिस समय कि उसे चन्द्रा पर आक्रमण करने को आज्ञा मिली । इस a 
(| करे साथ ही उसके ga ज़करियाज़ां को लाहौर का शासक नियक्त करने 


की ane भी भेजी गंयी थी | ( पृष्ठ ४०२ ) 


हे न 
TA 
D 4 


शातक था 
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२७१४ ACH बड़ा भयंकर SHAT पड़ा | सन्‌ १७१ J वः 
फिर पहाड़ों से उतर आया और वराला तथा Karate, 
श्रास पांस के देश पर उसने धावा किया | 

Mele का नया शासक तथा मुहम्मद श्रमीनखाँ तुरन्त | 
उसके पीछे भेजे गये परन्त र भाग कर पहाड़ी मे W 
छिपा ओर शाहा SATS से बच गया | इसके पश्चात्‌ लगभग 
डेढ़ वर्ष शान्ति से व्यतीत हो गया । परन्तु सन्‌ १७१६ के 
श्ारस्भ मे ही बन्दा फिर अकस्मात्‌ कलानौर ओर बाला के: 
ऊपंर ar ,गिरा क्योंकि ये नगर इससे पहिली बार उसकी 
लूटमार से बच गये थे। चन्दा ने अब इन दोनों नगरों को 
खूब लूटा और अगणित झुखलमानों का मार start जिनमें 
शेखलश्रहमद्‌ का प्रसिद्ध Hera भी था | 

सम्राट फ रुखसियर इन नवीन Tighe का समाचार | 
सुनकर बड़ा क्रुद्ध हुआ । उसने लाहोर के नाज्ञिम को वन्दा 
को बल नष्ट कर देने HES आज्ञा भेजी । इस आज्ञानुसार 
अब्डुलसमद्‌ खुन हुए Beast की एक भारी सेना तथा 
एक प्रबल तोप खाना लेकर बन्दा का पीछा करने के लिये. 
निकल पडा 


बन्दा के कलानौर के समीप काट पमिरज़ाज़ान पर परा: . 
जय दीगई | उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को भागना पडा, 
परन्तु बह हर स्थान पर बड़ी वीरता से agar रहा और 


#ज़िल गुरदास पुर में है। अकबर की इसहो नगरे अजिल गुरदास पुर में है। अकबर को इतत नारे areal 
हुई थी । | 
।अम्रीनावाद, पसरूर, पट्टी तथा कलानोर के हाकिमों ओर कटोच के. 


राजा भीमसि ह ओर जसरोटा के भ बेच ने अब्दुल दुल समद को सहायतां दी 
इंचारतनासा (मुहम्मद्‌ क्रासिम) ५२ 


दष 
Me क्षे | 
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» s Sees Sree 
प्रपते विजेताओं के अनेकानेक सैनिको का संहार करता 
गया | रन्त के उसे गुरुदास 


$ A Mire a 
रक डुग म शरण Wal पडी 1% 


०3 ao 


पौस'टर ओर मेलक़ोम गलती से इसे लोहगढ़ का दुर्ग बताते हैं और इस 


प्रकार उसे मुख़लिसपुर के साथ मिला देते हँ सेस्लमुताज़रीन मे 
Gena’ लिखा हे । “बन्द बहादुर È इस दुर्ग का कहीं ' वणेन नहीं मिलता 
सिवाय इसके कि इसको भाई दुनीचम्द की हवेली समझ लिया जावे, जहां 
पर कि लिखा है कि वन्द जा छिपा था ओर वहां से ही वह पकड़ा. गया था 
| पह भी लिखा हे कि बन्दा कोट मिरज़ा जान मे एक दुर्ग बनवाना चाहता था. 
परन्तु वह आधा भी नहीं बनने पाया था जिस समय कि मुगल सेना ने उसे 
अंधेरा we Tata ठीक प्रतीत होता है क्‍योंकि मुहम्मद क्रासिम ने भी ऐसा _ 
ही लिखा है i देखो उसका इवारतनामा ५१ 

] बुदसिह के रिसालये नानकशाह मे लिखा है कि बन्दा जब बहुत 
तङ्ग ग्रागया तो खड्ग हाथ मे लिये अपने अनुयायियों समेत दुर्ग से बाहर 
निकल आया! और लड़ता हुआ पकड़ा गया । कासिम के अनुसार बन्दा को 
सेना-१०,००० थी जिसमें से ख़ाफ़ीखां के अनुसार ८००० भूक से मर चुकी 
Mima ने चेल का मांत. खाने.की. बात fete पक्षपात से लिखी 
i । इसके ग्रतिरिक्त यदि यह वात सच भी मान ली जावे तो इसके यह श्रध ' 
नहीं निकलते कि बन्दा ने स्वयम्‌ अथवा उसके हिन्दू ग्रनुयायियो मे से किसी 
वे भी इस निंषिहः मांस को आया था। बन्दा के साथ दुर्ग मे सैकड़ों भंगी 
तथा श्रन्य नीच जाति के लोग किंकर आदिक रहे होंगे ओर केवल उनको 


à वजनी A ; 

उसको वहाँ चारों ओर से घेर feat गया, जिससे कि कोई 
त (वस्तु वाहर से उसके पाल नहीं पहुंच सकती थी । इसलिये 
y | बन्दा के पास जब भोजन की समस्त सामग्री aaia होगयी 
की तो उसे घोड़े: गना आर aa तक का निषिद्ध मांस खाना 
के | पड़ा, परन्तु जब थे पशु भी समाप्त हा गये तब उसे शत्रु की 
के qnaa स्वीकार करनी पड़ी || अनेक सिक्खों के मार 
ही | s कनिंधम लिंखता है कि यह दुर्ग सिक्खों ने १७१२-१३ मे बनवाया 
गो. | पा जब कि फर्दाखसीयर ओर जहांदारशाह मे परस्पर युद्ध हारहा था। 
मै 


र. 
J 


TAA 


i 
t 
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दिया गया ओर जिस समय बन्दा आदिक के हर 4 क | 


पेसी डुर्गति तथा अपमान के साथ देहली ले जा रहे थे Xi 
कि पक्षपाती, जंगली तथा aias विजयिताशों मै m 
प्रचलित हैं उल समय उनके आगे उन मारे हुए सिक्खों ` 
Ratt का सालों पर लटकाकर लेजाया गया ।* मुसलग्ना 
सेना बन्दा को एक बड़ा जादूगर समभाती तथा डससे इरत 
थी ओर इस विचार से कि कहीं वह उड न जावे उन्ही 
उस को एक लाहे के पिंजरे में बन्द कर एक जंजीर द्वारा इसे 
एक मुगल अफसर के खाथ बांध दिया था जिसको यह ग्रा 
थी कि यदि बन्दा उड़ने का प्रयत्न करे तो उसके तुरन्त अपनो 
कटार TT देना । | चन्दा ७४० खजुयायियो समेत देहत 


लाया गया, इन सब के हथकड़ियां और बेड़ियां पड़ी हुई थे 


RC उनके आरो २,००० सिक्खों के शिर भाला पर लर 
रहे थे || 
6; a SS CUS xn 
उनको चेष्टा को घृणा उत्पन्न करने वाली तथा Tle 
त्पादक बना देने के लिये उनको ज़वरद्स्ती भेड़ों की खाते 


पहनायी गयीं और गधों ओर ऊंटो पर चढ़ाकर उनको नगर| 


भूके मरने से बचाने के लिये वन्दा ने उनके कुछ बेलो को मार डालने प 
विरोध न किया होगा 
*कनिंघम ने सैर? के अनुसार यह वात लिखी है । go ४०३। 
1मेकग्रिगर ने भी यह बात लिखी है ( रूसी राजद्रोही gare चेफ़ नाम 
को भी जब वह सन्‌ १७७४ में पकड़ा गया था तो लोहे के पिंजरे में | 
किया गया था । | 
पू Wheeler's Early Records of British India १ 
१०० में लिखा 2 कि कैदियों की संख्या ७८० थी । 
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ag] के समस्त वाज्ञारा तथा ऐसे स्थाना सँ फिराया गया जहाँ 
ba] पर कि बहुत लोग चलते फिरते थे। बन्दा का काला मुह » 


कर ओर एक ऊती टोपी पहना उसे. हाथी पर बेठाया गया 
gic एक जढ्लाद्‌ खङ्ग हाथ में लिये उसके शिर पर खड़ा 
मा | क्रिया गया । वन्दा को उन लब का नेता बनाकर आगे श्रागे 
रती| उनके कूठे नेता के समान चलाया गया# “प्रतिदिन उनमें से 
होगे) १०० के शिर जनसमूह के सन्मुख काटे जाते थे यहाँ तक कि 
a) बन्दा के अतिरिक्त शेष खब मार डाले गये । “उन्होन पूणं उदा- 
Im) सीमताके साथ अपने भाग्यका सामना किया यही नहीं वरन्‌ 
पनी। sad खे प्रत्येक इस बात पर श्राप्रह करता था कि धर्म के 
ait] ताम पर सव से पहिले वलि चढ़ने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त 
थो) हो। आठ दिन स्वयम बन्दा को व्यायाधीशो के सन्सुख 
रक) लाया गया ।” उसको पहिले एक जंगली पशु के समान 

पिंजड़े मै से घलीट कर निकाला गया फिर उसे ज़रबफ्त 
a} (सुनहरी काम चाले ) के राजकीय वस्त्र और एक लाल 
| पगड़ी पहितायी गयी और उसके जो अनुयायी कि उससे 
m) पहिले मारे ज्ञा चुके थे उनके शिर भाला पर लटका कर 
-| उसके चारो ओर खड़े किये गये | जल्लाद नंगी खङ्ग दाथ म॑ 
E लिये न्यायाधीशों की आज्ञा पालन करने के दे बन्दा के 
पीछे तय्यार खडा था | दरबार के समस्त उमराओ ने उससे 


*लतीफ 


> iS 
लती%, मैलकॉम, कनिंघम, फीलान, से os | दि 
कंपनी के कुछ गुमाश्ते उस समय देहलीम d ओर x ae 
ग्रपनी आंखों से यह सब बाते देखीं | देखो Wheeler’s y 
records of British India, pase 180, 
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होते हुए भी पेसे घोर अपराध पर्यो किये | उसने डरा 
उत्तर दिया कि में इश्वरके हाथों में दुष्टों को दंड देने के तिये | 
कालरूप था परन्तु श्रव मुझ डो मेरे अपराधों का दंड देने के | 
लिये दूसरा के हाथों में शक्ति देदी गयी है । अब बन्दा का 
पुत्र उसकी mee दिया गया ओर बन्दाका यह आज्ञा दी गई 
कि तुम अपने हाथ से इस बालक का गला काटो और eg 
कार्य्य के लिये उसे छुरी दी गई*बन्दाने पूर्ण शान्ति के साथ तथा 
बिना चित की कोमलता प्रकट किये पेसा ही किया, इसके 
पश्चात्‌ उसके अपने शरीर का मांस लाल तपाये हुये wey 
काटा गया यहां तक कि इनही पीड़ाओं में उसने प्राण त्याग 


किये” | 


` A 


#लतीफ | कई लेखक यह कहते हैं कि उसके पुत्र को मार कर उसका | 
मांस बन्दा के मुख पर फेंका गया | दु E. 
{कनिंघम । परन्तु “बन्दा बहादुर में लिखा है कि इतनी पीड़ाएं देने 
पश्चाद बन्दा को एक हाथी के पीछे बांध कर घसीटा गया ओर फिर 
यमुना के किनारे तक लेजाया गया जहां उसको भूत समझकर हात 
दिया गया ताकि भेडिये ओर गीदड़ उसको फाड खावे । परत्तु एक 
फकीर उसमें कुछ जीवन के चिन्ह देखकर उसको उठा लेगया श्रोर जब 
तक कि उसके सब घाव अच्छे न होगये उसकी दवा दारू करता रहा | इस | 
पश्चात बन्दा AI बदलकर पंजाब भाग गया | किन्तु इतने समय म M 
स्था कुछ की कुछ हो गयी थी | सिक्ख समाज दो दलों में बंद चुकी. 
थी जो एक gat के विरुद्ध थे । उनमें से एक दल स्वयम्‌ बन्दा को | 
मानता था ओर दूसरा जा “MRA खालसा? कहलाता था गुरू गोविन्द 
= ‘ त्म fi 3 
ही को अन्तिम गुरू मानता था ।“ग्रब्दुलसमद के क्रियात्मक afazi 
Raai के हदयो में त्रास उत्पन्न कर दिया था ओर उनको पहाड़ों i À 
मटिएडे ्रोर बीकानेर के जंगलों तथा रेगिस्तानों में भगा few | 
समय उनको किसी प्रकार से भी संघटित करना AA प्रती 
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इसमे कोई संदेह नहीं f 


होता था । चन्दा जम्मू के पहाड़ों में We 
में रहने लगा । जिस समय उसको इतनी पीड़ा दी गयी 
उसकी श्रांखों के सामने टुकड़े किये गये थे उस समय बन्दा की पहिली ची 
इसके पास थी, कहा जाता हे क्रि उसको sag मुसलमान 
इज करने के लिये मक्त भेज दिया गया । बन्दा ने फिर 
उससे उसके एक पुत्र जिसका नाम रणजीतलिंह था सन्‌ ९७२० में उत्पन्न हुआ 
बन्दा १४ ज्येष्ट सम्बत्‌ ९ ७६८ का AAA मइ २७४१ Fo भ मर गया 
उसकी समाधि भम्भड़से २ वारे मीलदूर च इस स्थान पर प्रतिव 


` एक मेला होता है जिसमें समस्त पंजाब में सहत्तों [तकख जा आज क बन्दा 
की सन्तान को अपना गुरू मानते हें एकत्रित होते हं उस गद्दी का वर्तमान 
(सितम्बर १६०७) अविकारी तिजसि ह' हे । नन्दा के कुटुस्व का दृक (वंशा 


बलि) इस प्रकार 
; बन्दा 
| 


४रणजी तप्तिंह 


न 
बिव 


| | 


| 
|= si री pos 


दयासिंह पहाडसिंह 


। तेजासिंह mae we HUH 
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afta में इतना परिवर्तन उत्पन्न कर दिया तथा उनमें | 
नया जीवन फू क दिया शुरू गोविन्दसिंहः ही था । परन्तु यह 
बात भी विना विरोध की शंका के कही जा सकती है कि वह 
पुरुष बन्दा ही था जिसने सव सें पहिले सिक्खो का लड़ना 
तथा विजय प्राप्त करना सिंखलाया । बिना नाम माजं मी दश 


` 


गुरू की असाधारण बुद्धिमत्ता तथा सांग्रामिक योग्यता का 
अपमान किये यह वात. जतलाई जा सकती है कि उनकी 
उद्योगिता अधिकतर पहाड़ी रियासतो के छोटे छोटे राजां्र 
के साथ कभी कभी युद्ध कर लेने तक ही परिभित थी और 
पहिली वार ही शाही सेना का सामना करन से जो उन्हें धक्का 
लगा उसको घे सहन न कर सके । बिना किसी अवज्ञा के हम 
यह कहः सकते है कि उनके संग्राम, सिक्खो.के उल महान्‌ 
नाटक के केवल पूर्वाभिनय मात्रही थे जाकि सिखा का चन्दा 
के नेतृत्व में खेलना था । निस्सन्देह ca नाटकको ay 
रचना गुरू गोविन्दसिंह की ही कल्पनाशक्ति का फल थी। 
समस्त अभिनेता भी गुरू ही के तय्यार किये हुए तथा उन | 
ही के सिखाये हुए थे परन्छु बह मलुष्य जिसने अभिनेताश्रों | 
के सामने ला उस नाटक को मानों भरी सभा;के सन्मुख 
खिलवाकर दिखाया बन्दा ही था । जब कि एक ओर गुरू कौ 
विज्ञय पताका थोड़े समय के लिये भी पहाड़ों की सीमास 


गद्दी के वर्त्तमान अधिकारी saat उसके किंसी भाई के भी सन्तान नह 
है। मैलकोम ने अपना इतिहास एक शताव्दी से अधिक हुएलिखा था | FR 
ऊपर के वृत्तांत को वर्णन करता है ओर भभ््भङ़का भी नाम देता है पर जी 
देहली से भागकर बन्दा! रहने लगा था। यह वृतांत पंथ प्रकाश में भी fa 


हुआ है । तथापि मुझे कहना पड़ता हे कि यह बृत्तांत उस समय तक ae 
ही प्रतीत होता है जिस समय तक कि हम यह न मान लेवे कि बदा ही 
दासपुर से दूसरी बार भाग गया-था और कभी देहली.ले जाया AR 
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अधिक आगे तक नहीं लहरायी दूसरी ओर एक वार वास्तव 
में लाहौर से पानीपत तक का समस्त देश बन्दा के आधीन 
था ।* उसकी बड़ी बड़ी विजया द्वारा सिक्खमत की प्रतिष्ठा 
“तथा शक्ति इतनी चढ़ गयी जितनो कि पहिले कभी भी देखने 
भै न श्रायी थी | जिन्होंने कभी gest के नाम भी नहीं सुने 
थे वे भी बन्दा की विजया द्वारा सिक्खमत का महत्त्व देखकर 
चकित होगये ओर azal की संख्या में उसकी सेना में जा 
मिले । उसकी ब्यक्तिगत आकर्षणशक्ति भी बढी हुई थी तथा 
उसकी निर्भय खाहसिकता और असामान्य वीरता ने उसके 
अनुयायिया को उसके परम भक्त वना दिया था । इस वात 
का कारण कि उन सहस्त्रो सिक्खों में से जा मुग़लों के हाथों 
पकड़े गये तथा मार दिये गये एक ने भी अपनी जान बचाने 
के लिये निज धर्म्मं को नदीं छोड़ा केवल बन्दा के पूर्वाधिकारी 
का दिया हुआ प्रोत्साहन ही,न था वरन्‌ खयम्‌ वन्दा का उच्च 
afta तथा उसकी आदर्श धार्मिकता भी इसके कारण थे। 
गुरू गोविन्दसिंह ने अपने अचुयायियो का ध्यान हल से हटा 
कर खड्क की ओर करा दिया था और न्याय तथा धमं के प्रति- 
पादन के लिये यदि और कोई उपाय न चल सकेता युद्ध 
करने तथा रक्त बहाने की agar दे दी थी | गुरू ने बीज वो 
“दिया था और वन्दा ने फसल काटो । शुरू ने सिद्धान्त 
( मूलतत्व ) वता दिये थे बन्दा ने उनके AGA काय कर 
न | । शुरू गोविन्दसिंह ने मुगल के स्वेच्छाशासन से 


चन्दा की भेजी हड सिक्खों की टोलियो ने लाहोर के शालामार वाग 


तक समस्त देश को खु द डाला था । खाफाखान । T n 
वह गुलाब जिसने बन्दा के स्थान पर अपने आपको पकड़वा कर वन्दा 


- को.जान बचायी थी पहिले मलों की उस सेना में एक तम्बाकू वाला भा 
'जिसने १७१० में लोहगढ़ पर ग्राक्रमण किया था।-ख़ाकाश्नान। 
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उत्पन्न हुए भय को लोगों के ETA से मिटा दिया था | è 
qual की दुर्जयता के जादू को सर्वथा विध्वंस कर दिया। 
शताब्दियों की आधीनता के पश्यात्‌ बन्दा के नेतृत्व 
हिन्दुओं का यह पताल गया कि उनमें AA तक युद्ध करे 
तथा विजय प्राप्त करने की शक्ति शेष थी श्रौर जब बन्दा क्ष 
पतन हुआ उस GAT खालसा प्रभुत्व के GH ओ शुरू गोवि. | 
न्दसिंह के उत्पन्न किये हुए थे पहिले की अपेक्षा प्रत्यक्ष किये | 
जाने के कहीं अधिक निकट age थे । फिर भी बन्दाको। 
' सफल्ता प्राप्त नहीं हुई । उसकी असफलता के कारण ए |. 
प्रकार गिनाये जा सकते हैँ: 


(१) फरुखसियर का प्रबल शासन | | 
प्रबल शासको के सामने विप्तवकारी शिर नहीं उठा सकते 
नेपोलियन कहा करता था कि यदि सालहवां लूई फ्रांसासो| 
जनविप्लव के पहिले ही दिन दो तीन सौ मजुप्यों का मखा| 
डालता तो प्रसिद्ध फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति जैसी घटना कभी भौ| 
' देखने मे न आती । | 
प्रतीत हाता है कि फरुखसियर “मारो मारो आर फिर 
` मारो” के सिद्धान्त में विश्वास रखता था। राजपूतों के साप | 
संधि कर लेने से फरु खसियर का अपने प्रधान शासन क॑ १४ | 
करने का समय मिल गया था, ओर प्रधान शासन की प्रवतता| 
द्वारा प्रान्ती के शासन को भी पुष्टि हुई ग्रालसी विषयी तथा 
कायर नाज़िमों को भी सघ्राट की उद्योगिता का साथ | के | 
लिये सावधान तथा फुरतीला हाना पडा । कम से क 
| झब्दुलसमद खाँ की जा १७१७ से १७२६ ई० तक लाहौर की 
शासक रहा ठोक यह ही दशा थो । उसके पूचोपायाँ तग 
प्रचल शासन ने चन्दा के बलका दवा दिया तथा. उसकी 


4 
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आकांक्षा को सदा के लिये रोक दिया! 

(२) चन्दा के सफलता प्राप्त न करने का दूसरा कार 
निस्सन्देद उसका अपना व्यवहार था | और कुछ भी हो डसने 
कमी विधि पूर्वक सिवखमत की दीक्षा नहीं ली थी। और 

` अपने ही परिमित मण्डल में वह आध्यात्मिक नेत्तृत्व के 

' आनन्द को चख चुका था। उसने कभी सिक्खमत के उन 
अन्तर्गत भावों में प्रवेश ही नहीं किया जो गुरू गोविन्दसिंद 

= उत्पन्न किये हुए थे। उसने सिक्खमत के युरूडम के भाव 

को तो ग्रहण कर लिया था परन्तु प्रतोत होता है कि उसने 
इस बात को पूरी तरह नहीं समझा था कि गुरू गोविन्दरसिंदद 
ने उस मत को एक भिन्न व्यक्तिता प्रदान करदी थी और इस 
पृथक व्यक्तिता को चष्ट करने के जा मो प्रयत्न किये जावगे चे 
अन्यथा चाहे. कैसे ही प्रशंसनीय हाँ किन्तु सफल न हैगे। 

' चन्दा ने सिक्खमत में हस्तक्षेप कर उसके खरूप के इस 
प्रकार बदल देने का प्रयत्न किया कि जिसस az मत कम 
सांप्रदायिक तथा अधिक राष्ट्रीय प्रतीत हा उसके उपदेशो के 
अन्तर्गत साव ने तथा गोरक्षा ने जे कि बन्दा के य = 

एक मुख्य स्वरूप बनी हुई थी fga को scm मड त 
एकत्रित कर दिया था। फिर भी सिक्खमत म कुछ TN 

` बिदेशीयपन अथवा ऊपरीपन सा प्रतीत हाता FL N 

बन्दा के विचार में वह मत समस्त हिन्दू जाति को SATES 

नही दोसकता था | इसलिये 
के लिये पूर्ण रीति से लाभदा a | ल 
ने सफल मत ता कद निशत स 
BS ie mor खरूप वना देने का प्रयत्न 
उसके स्वरूप को अधिक स्पष्ट paea ETS $ ae ee 
क्रिया । (१) लम्बे केश जो सिक्ख मत के सब हक 
ज्ञा गुरू aaa के समय में gda आवश्यक 
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जाते थे बन्दा के समय में सिक्खमत के आवश्यक अंग a] 
समझे गये (२) गुरू गोविन्दसिंह सिक्खों को मांस खाने क | उस 
लिये उत्तेजना दिया करते थ, परन्तु बन्दा ATT था इस | सिक 
लिये वह इसके विरुद्ध था और fara को मांस छोड देने | as 
का उपदेश दिया करता था | ( ३ ) उसने “वाह गुरू जी का | ब्ले हि 
खालसा, वाह गुरू जी की फतह” इन शब्दों को पलट कर उनके | तामः 
स्थान पर “फतेह धम फतेह दर्शन” ये शब्द रख दिये | यह | श्रमः 
वास्तव मै एक वड़ा गम्भीर परिवर्तन था । ओर (४) बन्दा | की घ 
सिक्खमत के प्रज्ञातांत्रिक भाव को भी संएूणंता के साथ नहीं | ' 
समझता था । गुरू गोविन्दसिंह ने वन्दा को जो चार मुख्य | ' 
आज्ञाएं दी थीं उनमें से एक यह थी कि बह सदा खालसा | | 
के सामाजिक शरार में ईश्वर का देखे ओर कभी खालसा की 
सम्मति बिना कोई काय न करे | आरम्भ मे बन्दा इस आज्ञा 
का पालन करता रहा परन्तु पीछे से उसकी विजयों ने उसको 
_ खालसा की सम्मति प्राप्त कर लेने की ओर से उदासीन | 
बना दिया । 'पंथ प्रकाश' में लिखा हे कि सामयिक सरकार | मान 
| ने गुरू गोविन्दसिंह की बिधवा को अपनी ओर कर उससे | स्थाः 
चन्दा के नाम यह पत्र लिखवा दिया कि तुम सरकार का | 
आधीनता खीकार कर लो ओर लड़ना छोड दो।” बन्दा ने | गा : 
उस पत्र को आज्ञापालन करने से इनकार कर दिया । इसपर | 
उस महिला ने एक घोषणापत्र समस्त सच्चे सिक्खों के नाम | से पृ 
प्रकाशित किया और उसमें सिको को यह आज्ञा दी | वे ) होक 
इख YT नये मार्ग के प्रवतक से कोई संबंध न रकख | कहते 
* है कि इससे ही बन्दा के अज्ुयायियों तथा तस्व खालसाश्रो 
बीच भेद उत्पन्न होगया ।* 
कँचीक खालस। दीवान का? बन्दा बहादुर”इस दत्तातको झूटा बताता है। 
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पंथ प्रकाश में यह भी लिखा हे कि फरुखलियर srar 
उसके लाहौर निवाखी प्रतिनिधि के कई सामोपचारों द्वारा भी 


| सिख अधिक वलंहीन होगये थे । ५०० सिक्ख को जो बन्दा 


adag होगये थे १) रु० रोज़ पर खरकारी नौकरी में 
घे लिया गया और शेप को असुतसर के समीप “अब्बल 


(नामक स्थान देकर शांत कर दिया गया था, इख स्थान से 


श्रमृतंसर के दरबार साहव की आय में १०००) ko वार्षिक 
की वृद्धि होगई । इस संधि के नियम ये थे। 

(१) खालसा देश में लूट मार नहीं करेंगे | 

(२) खालसा बन्दा को सहायता नहीं दे गे। 

(३) यदि कोई विदेशी आकर आक्रमण करेगा तो खाल- 

_ साको सम्राट की ओर से लड़ना होगा । 

(४) खालसा की जागीर अथवा उनके चेतन में कोई 

कमी नहीं की HIATT । 

(५) किसी हिन्दू को उसकी संमति के विरुद्ध मुखल- 
मान नहीं किया जावेगा और न हिन्दुओं का कोई पवित्र 
स्थान गिराया जावेगा वा अपवित्र क्रिया जावेगा 

(६) हिन्दुओं से कठोरता का व्यवहार नहीं किया जावे- 
गा तथा उनके धार्मिक भावों का आदर किया जावेगा । 

इन समस्त घटनाओं ने मिलकर तत्व खालस! को चन्दा 
से पृथक कर दिया और इन दोनों में एक बार विरोध उत्पन्न 
i वह विरोध फिर कभी शान्त नहीं हुआ । बहुत श्रद्धालू 
सिक्ख चन्दा की सेना से निकल आए और उनके एक बड़े 
पता भाई बिनोदसिंह तेहन ते वन्दा का उस समय साथ छोड़ा 
अब कि वह गुरदास पुर के दुर्ग में अत्यन्त कष्ट सहन कर 
रहा था। घास्तव में सरहिन्द की विज्ञय के पश्चात्‌ सिको 
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ने बन्दा का कमी भो पूर्व के समान सर्थात्मना | 
दी । इस प्रकार बन्दा का बह चरित्र जिसमें आरम्भके दिने 
यश गौरव तथा पूर्ण सफलता प्राप्तहानेकी स्पष्ट आशा fiall ८ 
देती थी उसकी गुरू बनने की आकांक्षा SHH सिक्स टि 
| के वास्तविक स्वरूप को न समझने ओर aya सरकार शे 
|! Mal के रारण तथा उस कायरता आदिक के कारणजो R ही 
समय के लिये फॅरुखसियर की दमननीति ने सिक्खों में nne 
कर दी थी बीच et में टूट गया । ha 


~~ ee तत त 
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: चर्याय १३ 

१९११ 

Jead a अट 
रि का अल्यकालिक निग्रह 
रशे ( १७१६-१७३८ ) 

i y A Pe x ai | 
कर Hess के पतन के समय से लेकर सन्‌ १७६८ ई० में 


छै, सिक्ख के स्थायीरूप'में लाहोर को अपने 
7२% A (क, कक ~ 

oe धीन कर लेने के समय तक का सिक्खमत 
(m gi का इतिहास एक अत्यन्त विचित्र इतिहास है । 
z कै 


tape इतिहास के इस भाग की हारजीत की कथाएं किसी 
'भी दूसरी जाति के प्रभुत्व लाभ करने के प्रयत्ना के इतिहास 
`ते मनोरञ्जकता में कहीं अधिक बढ़कर है । 
लगभग इस ५० वर्ष के समय को हम पांच att Hatz 
सकते हैं। प्रत्येक भाग लगभग दशा वर्ष का है और प्रत्येक 
मै हो खालसा ने कुछ न कुछ विशेष उन्नति aia को! à 
भाग इस प्रकार आरंभ तथा अन्त होते हँ;-- 
(१) १७१६-१७२४ Èo 
(२) १७२५-१७३८ ३० 
(३) १७३८-१७३८ Žo 
(४) १७२८-१७५४६० 
(५ ) १७५८-१७८ ई० 
| की पराजय तथा उसकी सेना के नए होजाने के 
पश्चात्‌ प्रतिकार तथा प्रतिरोध का समय आया जिससे फुछ 
समय के लिये. सिकक्‍्खबल को अत्यस्त बाधा पहुंची | एक 
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गर सिवखो में परस्पर विरोधः जारी था दूसरी ओर maT 
से वे इतनी कररता के सार्थ दवाये गये कि एक समय ale 
ऐसा प्रतीत होता था कि मानों फरु खासियर का गर्व कि१|॥कर 
इन काफिरा को समूल नष्ट कर डालूगा” AGTA पू : 
होगा | त 
प्रतिदिन सैकड़ों सिक्ख मुग़ल शासकों के पक्षपात mef 
anina की भेंट होते थे और खहखो ही जो केवल लू ay] बत 
लालसा से सिवखो मैं श्रोमिले थे अपने केश कटवाका|तक । 


: डाढ़िये मंडवा कर फिर से हिन्दुओं मे जा मिलते जो सच्चे हात! 


— 


सिक्ख थे वे जंगलों पहाड़ों तथा राजपूतान ओर बीकानेर sl या 
रेगिस्तानों मे भाग गये | उनके शिरा पर सूल्य ATTA बोर: 
झोर जब कभी SARA कोई पकड़ा आता था अथवा विश्व gare 
घात द्वारा उसका पता लग जाता था तो उस पर तकि| हाउ 
मात्र भी दया नहीं की जाती थी | जव किसी माता से य| वित ' 
प्रश्न किया जाता था कि तुम्हारे के बालक हैं तो वह वहु 

यही उत्तर देती थी कि मेरे चार बालक थे किन्तु उनमे पे z 


“पक सिक्ख होगया है, सिक्ख हो जाने का यह अर्थ था रवा 


“भाई मणिसिंह के शुभ प्रयत्नो द्वारा ही परस्पर का ag 4 रक्त प्री 


#बन्दा की बढ़ोती के समय में उसके ग्रपयायियो ने amaa भाः 
गुरू द्वार पद श्रपना ग्रांथकार जमा लिया था और उसकी समस्त श्र पर 
को हस्तगत कर लिया था | ऊपर लिखे हुए विरोध के कारणों के सा| पित 
मिलकर इस कारण ने दोनों दलों को एक दूसरे-का पूर्ण शत्र बना fal विना 
२७२५ में ख़ालसा ओर बन्दा के श्रनयाथियों में विरोध यहां MYR 
गया था कि खुल्लम खुल्ला युद्ध करने की नौबत ग्रापह'ची । शरोर के 


रुक सके | पांसा फेंका गया और इस भाग्य परीक्षा में पांसा ATA 


st 
IVa Ter | इसलिये गुरू द्वारा फिर इनको मिल गया ओर बला ` Ü 


l ४ 
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एक प्रकार मर चुका है। जो लोग शासकों के निर्दय 
cit से बच निकले थे वे अपना मुख तक दिखाने का साइस 
कि कर सकते थे तथा श्रत्यत्त कष्टों में अपने दिन व्यतीत 
> घे।वे केवल कन्द मूल फल तथा बनस्पति खाकर ही 
निर्वाह करते थे ओर इन वस्तुओं को भी वे अपने लिये 
alg विशिष्ठ भोजन समते थे। उन्होंने अपनी ख्त्रियों और 
र माविको को BTA की दया पर छोड़ दिया था और faai 
वाह कका बन्दी किया जाता उन्हे कष्ट दिया जाना तथा मारः 


सच्चे gial जाना भो उन दिनों कोई असामान्य घटना न थी।* 
D 


rival यायी वहां से निकाल दिये गये | यह घटला अवनति के समयमें हुई थी 
ये | de इससे गुरू गोविन्दसिं हके अनुयायियोंकी बल अवस्था का एक ओर 
Taal प्राण मिलता है क्योंकि यदि ऐसा न होता तो जिस मन्दिर को रखने 
ह उनको वास्तविक अविकार था उसका निर्णय वे केवल एक पांसे के 
से Ul वित पट पड़नेपर न छीड़ते । 

बहु| „एक समय समाट मोहम्मदशाह ने अपने दरवारी भांडों से यह 
नमे र| egr प्रकट की कि तुम मुझे एक ऐसी नकल कर के दिखाओ जिससे में 
था ह| निर्वासित सिक्खों की अवस्था का अनुमान कर सक | यह नकल पंथ 
aati] maë दी हुई है ओर उससे पता लगता है कि विना घर तथा बे ठिकाने 
त | परमण करने के दिनों में सिक्ख लोग अपने मनों को किस प्रकार AAT- 
के सा| पित करते थे । वे बड़े सन्तुष्ट रहते थे और प्याज़, भुने हुए दाने तथा 
ना fal विना लून की wast जैसे पदार्थी के उन्होंने बड़े बड़े प्रीतिकर नाम रख 
i सते थे | वे भंग पीते थे ओर जब उसकी छानस का गोल निकाल कर 
dal ऐकते थे तो कहते थे कि यह तोपका गोला है जो मुगलों के eat को 
पर| हेता हुआ निकलेगा । वे अपना समय ऐसे गाने गाकर TATA करते Ti 
ae) “सुनरी grat की माता तेरे जामा सिंह आते दे y 1 

बा “एनसे मुरालों बहन की तेरे गहने सिंह ले जाएंग,७ (इत्याद । 
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शंगरेज इतिहास लेखक प्रायः यह कहा करते हैँ कि Tie 
१७१६ से १७१८ तक सिवखो के विषय म॑ कुछ भी नहीं सुगा व 
गया। यह बात इख समय विशेष के पहिले आठ वर्षा के विषार 
में सच है | किन्तु निस्लन्देह fara पेसी sila aay! { 
हुत श्रधिक समय तक खुप वे ह रहती । आठ ब तक A सा 
परस्पर के निरोधो तथा श्रग्डुलसमद्‌ के प्रवल शासन हे सव 
कारण वे कोई ऐेला कार्य नदीं कर सके जिसका परिणा क 
दिखाई देता | रास 
इस समस्त समथ सेवे चुपचाप कष्ट सहन करते र हेति 
और केवल अपनी जान TAHT भाग जाने को ही अपं | 
ast भारी विजय समझते थे। किन्तु १७१७ का वर्ष समा ° 
नहीं होने पाया था कि उन्होंने फिर data के मेदानां डी 
दर्शन देना आरंभ किया उन्होने अपने छोटे छोटे दल वर्गा 
छिये और छापनी पुरानी चाल के अनुलार लट. मार के धिक 
कर तथा छोडी छाटी ऑनियमवद्ध लडाइयां ( गेरिल्ला युद् ||. 
कर सरकार को लंग करना आरंभ कर दिया | जसा कि Age 
कहा जा सुका है समस्त अंग्रेज़ इतिहास लेखक We Alyy 
१७३८ के बीच के सिकं के Hat के विषय म चुपहे॥ते। 
किन्तु aasa के 'इवरतनासे? तथा ज्ञानासिह 4 Wag 
प्रकाश” मे सिक्ख को १७२४तथा १७३८ के वोच को कस्ता: 
बाइया का कुछ खचिस्तार gaia दिया छुआ Ss Jaa 
सब से पहिला कार्य फिर से जागे हुए खालसा ने विय डि 
बह डन विश्यासघातकों को जिन्होंने न भाइयों को सर 


कार के हवाले कर दिया था तथा उन छोटे छोटे अव्य 
etal की हह्तलिणि “श्सालए नानकशाह (नमः २८१ 10०७ 
3०01९7 में भी इस विषय में कुछ लिखा है। | 
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ER (सा को दंड देना था जिन्होंने नीच कायरो के समान 
पुनो की असहाय स्त्रियों तथा बालकों पर अपना क्रोछ 
विषयवार था | r i 5 
dha! सिक्खों की इस नई लूट मार के कारण TAT को अब्डु- 
(सपद पर बहुत क्रोध आया । इल faa सन्‌ १७२६ ई० में 
मुलतान बदल दिया गया और उसके पुत्र जकरिया- 
रिण को जो “खां बहादुर” के नाम से प्रसिद्ध हे लाह्वौर का 
सक बताया गया | इलके अतिरिक्त एक सैन्यदल इस कार्य 
ते रे तिये नियुक्त किया गया कि वह सिक्खों की खोज में 
शपते [बर इधर उधर घूमता रहे और उन्हे किली स्थान पर 
anit धिक संख्या में एकत्रित न होने दे इस सेन्यदल ने. 
गनो वही उद्योगिता के साथ व्यं किया जहां कहीं सिकख 
[ वगा दिखायी देते थे वहीं यह दल उनका पीछा करता था किन्तु 
के Uilk लोग अब वेग के साथ प्रबल तया बेकाबू होते जाते 
युद्ध ४ और प्रतिदिन gaa हाकिझों तथा ख़ालसा के बीच की 
ह उपर भेड़ का सातत्य बढ़ता जाता था। डलावन ( जिला 
Maat) के तायासिंद्द ने पट्टो के जाफर वेग को पराजय 
प है| | सिकखों ने कान्हा कच्छ (जिला लाहौर ) के समीप एक 
के जाने को जिस समय कि वह HAT से लाहोर को लेजाया 
बारहा. था लुट Ran शाही सौदागर सुरतजा बान जो 
सिमा को घोड़े पहुंचाया करता था उस हो वर्ष ( १७२६) 
ति afena ( [जिला अस्तुतलर ) के समीप लुट लिया गया। 
F S | सन्‌ १७३० सें fase लोग एक और ख़ज़ाने पर आ पड़े 
मन्या a लाहोर से देहली लेजाया जारहा था आर उसकी एक 


Mef पाई लेगये । इल g का दंड देने के लिये देहली a 
Ran भेजी गयो परन्तु सिकल लोग रट से पहाड़ों मे 
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आग गये । १७३१ Lost वे फिर उतरःआये और फिर माग 
लाहौर के दरवाज़ा पर ही पथिको पर लूट मार करने तगे|| 
लाहोर के सुसलमान बड़ी संख्या WERE zT आर बां | 
शासक के साथ मिलकर उन्हाने [IAAT क साथ al 
किया, पहिली दो हु लड़ाइयों अला आ विजय पर 
हुई परन्तु अन्त में वे नगर के द्रवाज़ों के निकट हार ग्रे 
और उनके अगंखित AAT मार गय | १७३ ६० मे फिर एइ 
बार सामोएचारों द्वारा तथा रिश्वत देकर (VI का Fag ea 
करने का यक्ष किया गया । खां AIST न ददला BA] f 
को यह सम्मति दो कि आप सिक्खों को एक जागीर तथा|, 
खिताब प्रदान करें। उसकी सम्मति खीकार करली गयौ 
आर सिक्ख के नेता के लिये एक लाख रूपये की जागीर तथा 
नवाब की उपाधि का प्रस्ताव उनके प्रतिनिधि]के सूत 
सर भेजा गया । पहिले AT इख प्रस्ताव को अवज्ञा के साथ 
श्रस्वीकार किया गया, परत्तु फिर खिवखो के अधिक उत्ता 
मत मिलने पर उत्त जागीर को स्वीकार कर लिया गया! 
परन्तु उस उपाधि तथा खिलत को खीकार करने को हिषे 
|; कोई आगे न बढ़ा ये खिलत आदिक एक खिव से दूसरे 


i कञ्चानसिंह तथा रतनसिंह के पंथ प्रकाशों में इस युद्ध का स्प! 3 
i ह sa i र x if 
is १७३१ लिखा हुआ है | मोहम्मद क्रासिम aI इबरत ATA A १७१० छौ 


देता है; पुती थलीउद्दीन की इस ही नास की पुस्तक में भी १७१९ 

| दिया है । खाफ़ीज़ान ओर लतीफ़ भी इवरतनामों के लेखकों से सही j 

| रखते हैं । | | त 
{saa सव से प्रसिद्ध उस समय ये लोग थे दरबारसिंह, कपूर शो 

हरीसिंह, हज री, दीपसिइ शहीद, जस्सासि ह. रामगढ़िया, कमि शि 

gehts, सुकेर, चाकिया और गिरजासि ह इत्यादि--पंथ प्रकाश। | 
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मार्ग gaa के पाल फेंकी गयी यहां तक कि अंत में फज़ल्लाहपुर 

wi] $एक जाट कपूरसिंह ने जे उस सभा में पंखा कर रहा था 

हां ३ इस नवाब की उपाधि तथा खिलत से gia किया जाना 

| याकार foe सिक्ख लोग अब कुछ समय तक इस नयी 

fart की श्राय पर शान्ति के साथ गुज़ारा करते रहे । 

१७३४ ई० में सिक्ख लोग सुगमताथ अपनो अपनी 

रए | गु क श्रबुखार दो दलों HAZ गये, पक दल में ges 
मे | (क थे और वह बुड्ढा दल कहलाता था? । दूसरे में युवा 

"| सिक्ख थे ओर पह ` तरुण दल ? कहलाता था | तरुण. ca 

के फिर पाँच छोटे दल हुएः-- 

| (१) दीपसिंद शहांद के नेतृत्व में । 

(२) प्रेमसिंह तथा antag खजियों के अधीन । 

(३) जिसका नेता दश्वन्धसिंह था । 

ः (४) बावा काइन सिंह तथा बाबा विनोद सिंह के नेतृत्व 

| मे । 


* यह कपूर सिंह सिक्खों के सव से प्रवल नेताश्रों में से हुआ हे ओर 
| बारह मिसलों में से एक उसकी स्थापित की हुईं थी जो उसकी जन्मभूमि के 
तम पर 'फ़ेजुल giar मिसल कहलाती थी । सय्यद मोहम्मद लतीफ उस 
हे उपाधि का ओरही कारण बताता है । वह कहता है कि उसके अनुयायियाँ 
गैनिनकी संख्या हज़ारों की थी उसको उसकी असाधारण वुद्धि के कारण 
गाव को उपाधि दी थी । एक खिक्ख के लिये मुसलमानी उपाधि के स्वीकार 
कने का केवल यह ही एक उदाहरण मिलता है।” यह कहना श्रावश्यक नहीं 
i प्रकाश के अनुसार जा ऊपर छत्तांत दिया गया हे उसकी ग्रपेक्षा 
rat का कथन कहीं कम संभव प्रतीत हाता है । कपूर सिंह ने जाटों, बढ़- 
„| प जुलाहों, कीवरों, खत्रियों तथा अन्य बहु संख्य लोगों का गुरु गोविन्द 
के मत का अनुयायी बनां लिया था, ओर धार्मिक दृष्टि से उसका इतना 
| के मान किया जाता था कि उसके हाथों किसी को गुरु का 
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(५ ) जिसमें मज़हबी fare थे जो अपने नेताओं वा. 
सिंह तथा अमरसिंह के अधीन थ | 

थे समस्त दल अम्लुतरूर के चारो ओर AAN ai] ' 
ait) सन्‌ १७३५ में सिक्‍खी को जागोर का शअनावश्य 
समभा गया और इसलिये Fe छीन लो गयो” । और 
खालसा ने फिर लूट मार के धावे AREA कर दिये। 
किन्तु लाहौर का दीवान लखपतराय MA उनपर ग्रापडा| 
गौर उसन 'तरुण दल” का सतलज क पार मार अगाया॥ y 
१७३६ में Gee दल? तथा नवाब कपूरसिह की मुठभेड़, dl 
लुट मार मे 'तरुण दल' से पीछे नहीं रहा था, लाहोर aie 
एक सेनापति हैबतखान के साथ हुई । ओर अस्तर gM 
समीप वासरकी नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ faa! इ 
सिक्ख ने हार खायी। 

रव दोनो दल मिल गये और उन्होने Baal को हुन! 
शाह FRA के समीप परास्त किया | 


लगभग दो वर्ष और इसही प्रकार की अव्यवस्थित लड! ह 
इया में व्यतीत eine जिससे धीरे धीरे खालसा का वह १ 
बढ़ता गया और जुगल सरकार का बल घटता गया | ४ 


समय के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे सुगला क| न 
आसन्न नाश दिखाई देने लगा और खालखा को उन्नति छ 
लिये मार्ग पक्का होता गया | x 


का बड़ा अभिमान था कि मैंने अपने हाथ से ५०० मुसलमानों को मा ' 
हे-निस्सन्देह जस्सासिंह अहलुवालिया तथा पटियाले के भ्रलासिंह 4 के संमय |. 
पूर्व वह fara सरदारों में सव से प्रसिद्ध तथा सब से भयंकर सरदार था | 
प्री वह १७५३ $o में TART Ñ मरगया । ” सय्यद मोहम्मद लतीफ 
ॐ "पंथ प्रकाश? सरकार पर प्रतिज्ञा भङ्ग करने का BIT लगाता ॥ 
किन्तु यह अधिक मंभव प्रतीत होता हे कि सरकार को “ तरुणदल' i 
नवी नउद्योगिता के कारण यह कार्य करना TST | : - pi 


\ 
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iar अध्याय १9 
x maci का फिर से प्रकट हो 


1 सता लाख करना | 

द्व | 

पडा ( १७३८-१७४८ ) 

mawia घटनाओं की ओर हम पिछले अध्याय में संकेत 


Mig ४ कर चुके है ओर जिनके द्वारा खालसा में नये 


ड़, जो 
alt # जीवन का संचार हुआ तथा उन में अधिक दृढ़ता 
` she Big Bee x £~ ` ` जज 
सर awe छे साथ तथा दिक बड़े बड़े प्रयत्न करने का 
बिसं उत्साह उत्पन्न हुआ वे इश प्रकार गिनायी जा सकती हैं :-- 


(क) निसन लिखित कारणां से देहली की सरकार का 
निवेल हो ज्ञानाः 
लह (१) मोहंम्मद्शाह% तथाईउसके उत्तराधिकारियो की 
झा वा| निवेलता तथा विषयासक्ति । 
(| इस . , राज्य के कार्यो की अपेक्षा सम्राट का समय कवियों गवईयों, भांडों, 
ला | उकलचियाँ तथा नत्त॑कियों के साथ अधिक व्यतीत होता था । एक ही 
न्ति क उदाहरण से पता लग जायगाकि सम्राट तथा उस के दरवारियों का चरित्र 
| हां तक गिर चुका था । नादिर की चिट्ठी का दो वर्ष तक उत्तर नहीं दिया 
का at था यहां तक कि भारतवर्ष को आते हुए उसने रास्ते में से एक ओर पत्र 
i a भेना । वह पत्र उस समय wate को मिला जव कि वह अपने दरवारियों के 
दार था| पाथ मद्यपान कर रहा था। सम्राट .ने पत्र को लिया AIT हाक्रिज का यह 
adis!| रर पढ़ते हुए “ इस अर्थहीन पत्र को इस चमकती हुई मद में डुबो दो ” 
वाता | ` पत्र को मद्य में फेंक दिया । 
दत! मोहम्मद शाह की प्यारी बेगम एक हिन्दू नत्तकी थी जो पीछे से युव- 
`.  |णकीमाता हुई ओर जिस समय उसका पुत्र अहमदशाह -राज सिंहासन 


हुजए 
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(२) राज्यके सुख्य FSA द्रवारियोंके परस्पर विरोध| | * 
थे लोग खाप्राज्य के TACT नाश हो जान की तल सकते थे | | 
किन्तु यह नसह सकते थे कि उनका कोई प्रतियोगी सामाय | र 
को बचा कर यश का भागी बन जावे | उल समय शाही द. |. 
चार में केवल MARTE ही एक म T समझदार मनुष पु 
था परन्तु उसकी यह कह कर हंसा उड़ाई जाती थी कि बह 
anz के सामने बन्दर के समान नांचता फिरता है।इस पर 
एक दिन MAREA कहा “अच्छी वात है, सुक का भी | प 
उस्र समय तक सन्तोष न होगा जव तक कि मे देहली के 

` कंशूरे HAC पर बन्दर नाचते हुए न देखलू ।” 
उसने सचमुच जो कहा सा कर दिखाया । वही था जिम 
» ने नादिरशाह का देहली बुला कर पहिली बार खामाज्यक 
MAA को प्रकट किया | 
(३) acest तथा अन्य रियासतौ का बढ़ता हुआ बत। 
“एक पीढ़ी के भीतर “कई सुसलमान साहसि को ने वंगांत 
लखनऊ तथा हैदराबाद में पृथक पृथक रियाखते स्थापन कर 
ली थीं? और १७३७ में जिस खमय बाजीराव गरे से 
देहली तक सेना ले गया उस समय उस “ मरहटे पेशवा a 


> ares an voc a SN NG 


पर बैठा तो सब से विशेष अधिकार उस ही के हाथों में था । नवीन सश्र 
स्वयम्‌ अपने माता पिता का सञ्चा पुत्र था । सदा अन्तःपुर में ही रहने 

. कारण उसको राज्य कार्य का कुछ भी बोध न ars वह भोग विलासै 
लिप हो गया और अपना समस्त समय विपयासक्ति तथा खेल i तमो 
में व्यतीत करने लगा । उसने यह निरर्थक व्यापार अपने माता ओर पिता 
दोनों. से सीखे थे । उसने अपने अन्तःपुर को इतना बढ़ा लिया था किवा 
एक मील तक फैल गया था । वह दो दो महीने उद्यानों में रहता था ओर ए 
एक सप्ताह तक किसी पुरुष का मुख न देखता था । 
(एप्प मोहमद फू) | 


~ IT 
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| पवोनक राजधानी के सन्मुख सशस्त्र प्रकट होकर भारतवर्ष 

| मुतलमानों में भय उत्पन्न कर दिया था ।” रुहेलखणड के 

ada Gat तथा भरतपुर के हिन्दू जाटों ने स्वतंत्र राज्य स्थापन 
टे चै 


माझ्य हर लिये थे । और राजपूत पहिले ही व्यवहार की दृष्टि में 
। देर | अल राज्य के युग को अपनी गरदनों से उतार चुके थे । 
nay (81 


$ (४) नादिरशाह का आक्रमण । : a 
(५) अहमद शाद डुरांनी के दो धावे, चोथा और 
» | gaat | कः k 
| (a) दूसरी घटना जिसने सिक्खों को उभरने का 
उत्साह दिया, तथा उनके बल को विशेष कर बढ़ाया लाहौर 
सरकार की निर्वलता ati पहिले पद्दल Á ऐसा प्रतीत होता है 
ज्य के कि देहली के सामाज्य की निर्वेलता से पंजाव को प्रान्तीय 
सरकार को बंगाल, अवध, GERAIS इत्यादि के समान 
प्रधिक वल तथा स्वतंत्रता प्र्त होनी चाहिये थी । किन्तु 
iaa gaa AAA के वहुधा वहां आते जाते रहने के कारण 
rat प्रान्तो की अपेक्षा aaa के अधिक वश में था; इसके 
ग्रतिरिक्त सिवाय एक के पंजाब के शेष खमरुत शोखक निर्बल 
धे मीर मन्न ही एक मात्र प्रवल शासक था जिसे अहमदशाह 
—_ दुरांनी को हरा देने के कारण अपने बल तथा योग्यता का 
न सश्र श्रभिमान थो | वही एक मात्र पुरुष था जो देहली से पृथक 
स्वतंत्रता स्थापन कर सकता था और डसने ऐसा किया भी। 
परन्तु उसको आकांक्षा दुर्रानी के आक्रमण तथा उस कौ 
i अपनो अकाल मृत्यु के कारण पूरी न हा Tae! निम्न 
लिखित घटनाओं ने लाहौर की सरकार को ओर भी अधिक 
Rda कर दिया थाः - 

(१) शासकों तथा शासनो का बहुधा बदलते रहना | 
| १७१२ से १७६८ तक, के समय में अर्थात पंजाब के स्थायी 
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रूप में सिवखों के अधीन होने के समय तक लाहौर में बोस. 


भिन्न भिन्न शासकों ने शासन किया । दख वर्ष के भान 
अर्थात १७५६ से १७६७ तक लाहौर में सात विस्व हुए भर 
एक दूसरे के पीछे लाहौर के शासन की बाग डोर बारह 
शाखको के हाथों में आयी । सन्‌ १७५६ में दुर्गनो के तीसरे 
आक्रमण के साथ ही मुगला का प्रभुत्व समाप्त हो गया। 
दुर्गनी का पुत्र एक वर्ष तक राज्य करता रहा और एक 
वर्ष के अंतमै जस्सासिंह कलाल ने उसको निकाल दिया। 
आर एक वर्ष केभीतर ही मरहटो नेजस्सासिंह को निकात 
बाहर किया परन्तु शब्दाली ने शीघ्र ही मरहटों को निकात 
दिया और शब्दाली के प्रतिनिधि लाहौर में लग भग तीन 
वर्ष तक राज्य करते रहे | जव कि feet ने सोभासिंह, 


*१७१२ से १७६७ तक जिन. शासकों ने शासन किया उनके नाग 
नीचे लिखे जाते हैं; 


( १ ) श्रसलय ख़ान (इसलाम खान) | (११) Tear सिंह कलाल ... Your 
(२) ज्ञवरदस्त खान ... १७१२ | (१२) मिर्ज़ा ख़ान (मरहटों के 

(३) अब्दुल समद खां... १७१४ ग्रीन) vee WE 
(४ ) ज्ञकरिया खान ख० To १७२६ | (१३) बापू राव मरहटा ... १७४ 
(५ ) यहिया ख़ान vee १७४३ | (१४) हाजी करीमदाद. ख़ान १७५६ 


(६ ) शाह निवाज्ञखान ... १७४६ (१५) सरवुलन्द ख़ान ... १७! 

(७ ) बखपतराय शरोर जुमला (१६) SAS खान ... ... १७ 
ख़ान ee nee १७४७ | '१७) काबुली मल ... ... 3 

(=) मीर मत्र ee १७४८ | (१८) गृजर सिह) लेहना- 

(६ ) मीर मत्र, की विधवा सिंह सोभा'लि ह ... WH 
र उसका पुत्र... १७५२ | (१६) दादन ख़ान... ..: १७६ 


ˆ (१०) शाह जादा तीमूर ओर 


जहान ख़ान ००० १७४६ 


(२०) गूजर सि इ, लेहना सिह 
paa १५६३ | 


सोभा सिह 


ay de 


ऑफ cate «eee eet | LS Sl 
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x 


ह तथा गुजरसिंह के नेतृत्व में उनको लाहोर 
a दिया | इन लोगों ने एक वष तक लाहोर पर राज्य 


तिका [टि दिया पर 
बा ओर. अवदाली ने इन को फिर निकाल दिया परन्तु 


किर एक बप पूरा होने नहीं. पाया था कि सिक्छों ने अब्दा- 
ही के शासक को फिर गद्दी से उतार दिया | 


(२) राज्य कर्मचारियों की पारस्परिक ईर्ष्या तथा उनके 
विश्‍वासघातः-जिल समय ज्करियाखान लाहोर का शासक 
sgt उस समय जस्पतराय जलंधर DAA का शासक था | 
बकरियाखान ने जस्पतराय को वहां से बदल कर पक 
टे से परगने अमीनावाद में भेज दिया श्रौर उसके स्थान 
पर ग्रदीनावेय को जलंधर TAT का शासक नियुक्त कर 
Ra दीना पक प्रचल शासक था आर उसन शीघ्र ही 
ग्रपने परगने में शाँति स्थापन कर दी । लाहोर के दरवार म 
में ग्रदोनावेग की aga प्रशंसा हुआ करती थी परन्तु 
इमसे जस्पतराय तथा उसके भाई लखपतराय को जो 
ताहौर का दीवान था बडी TAT तथा नेराश्य हुआ करता 
था। इस लिये ये खत्री भाई feat से प्रोरित हो सका इस 
बात का यत्न करते रहते थे कि किसी प्रकार वे अपन 
कृतकार्य प्रतियोगी को लाहोर के शांसक की दृष्टि में नीचा 
कर दे इस लिये जस्पतराय ने सिक्खों को भड़काया कि वे 
ग्रदीनाबेग को क्लेश पहुंचाने तथा कुपित कर देन के लिये 

लंधर दोशाय में उपद्रव खड़े कर द्‌ | दसरी ओर अदीना 
भी पंजाब के कृषकों के जिन में से अधिकतर fore थ । 
उपद्रव तथा विद्रोह खड़े करने के लिये उत्त जनादी*। इस 


pol 2 2 अल 


it अली उद्दी i देह की ओर 
* मुफ़ती अलीउद्दीन का इवरत नामा? कनि घम भी उस संदेह 


; a उसने 
| संकेत करता है जो श्रदीना के ऊपर किया जाता था अर्थात्‌ यह कि उस 
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प्रकार जब कि राज्य कर्मचारी व्यक्तिगत ईर्ष्या में पडे इचे १ 

तथा एक दूसरे से वदला निकालने के TA करते रहते ॥| 
उस समय सिक्ख चारों ओर से उत्लाह प्रांत करते हुये तपा | 
किसी का भी भय न करते हुए वे रोक टोक उन्नति करे | ५ 
चले जा रहे शे | 

(३) नादिर का आक्रमण र दुर्रानी बादशाह के ब. 
स्कन्द्‌ । पंजाब अतेक वार विदेशियों के अधीन हुआ र | 
प्रत्येक बार विदेशियों ने इसे पूर्व की आपेक्षा अधिक निव 
पाया तथा और भी अधिक विह्वल तथा अव्यवस्थित छोड़ा | 
अहमदशाह के नो* आक्रमण में से लात पंजाब पर हुए और 
इन आ्राक्रमणों के कारण पंजाब की ओ अस्ताव्यस्त अवस्था 
होगयी वह उस समय तक न GATAR जब तक कि पंजाब 
रणजीतसिंह के हाथों मे न चलागया । 

(ग) खालसा के फिरसे उपद्रव उठाने का तीसरा कारण 
यह था कि उनके कई एक अत्यन्त घमात्मा तथा उत्कृष्ट 
नेता मार डाले गये थे | मणिसिंह तथा तारुसिंह खालसा के | | 

३ 


अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिये कृषकों के राजद्रोह पर केवल टालमटोल ही को 
क्योंकि यह समका जाता था कि सिक्ख उपद्रवों के जारी रहने से उसे लाम 
था बुधसिंह ने साफ़ २ शब्दों में सिक्खों के उपद्रवो के विस्तार का कारण, 
अदीना की उपेक्षा तथा उसके कपट तक,को बताया है । क्योंकि इन उपद्रो 
क जारो रखने से अदीना का यह उद्देश्य था क्रि उसका कोई प्रतियोगी उसकी | | 


जलंधर दोश्राब के शासक की पदवी से उतरवाने का यल न कर सके रिसात | 
ए-नानक शाह | 


*समस्त इतिहास लेखक ग्रहमद शाहके केवल भ्राठ श्राक्रमणों का वर्ण 
करते हैं । मुफ़ती अलीउद्दीन नवे आक्रमण का भी तांत लिखता है जिस म 
कि अहमद शाह चेनाव नदी के ऊपर जुकालियां नामक स्थान तक याथा 
और एक फोड़े at पीड़ा के कारण लोट गया था। 
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ये| परमपूज्य नेता थे और इन में से पहिला” तो गुरु गोविन्दससिंददं 
ते थे | का!खाथी रह चुकन क कारण पजाव भर म आदरणीय माना 
तथा | ज्ञाता था । ये दोनों पकड़े गये थे श्रौर,राजद्रोह,के असार दोष 
करते | श्रारोपणा कर उनका मार डाला गया AT | 

सिक्ख का इतिहास १७३८ से लेकर, जहां पर कि हमने 
` शव: | पिछले श्रध्याय में छोड़ा था” लाहोरमें सिक्खों के प्रभुत्व लाभ 
ate करन के समय तक दश दश वर्ष के तीन बराबर क॑ भागों में 
नियत | विभक्त है जिनमें से प्रत्येक भाग में सिक्खो के राजनेतिक 
डा । | gaza की कुछ न कुछ विशेष उन्नति दिखाई देती है। 
[ और |. १७१६ से १७३८ तक सिक्खों ने जो जो कष्ट तथा ATT- 
वस्था | fai gaat की निष्ठुर दमननीति के कारण सहन की थीं 
TAA | उनके द्वारा उनके STA तो पहले ही मुग,लराज्य की ओर खे 

फिरे हुए थे । उन्होने बदला लेने का कोई BATT हाथ से न 
कारण | जाने दिया था और Gat कि हम :ऊपर लिख चुके है चारों 
ay | श्रोर से सरकार को क्कश पहुचाना आरंभ कर दिया था। 
सा के | किन्तु उनके प्रतिष्ठित तथा खच॑मान्य नेताओं के बधकरवाये 
जे | गने के कारण उनके हृदयो में बदला लन को afa 
am| तनी भडक रही थी कि वे उन faga हत्याओं से अपने 
कारण, | शहोदों के रक्त का बदला निकालने तथा अपनी जाति के 
उपद्रो | पौडकों को aga विध्वंस करने के लिये व्यग्नता के साथ 
।उसको | FIAT की प्रतीक्षा कर रहे थे । i 
रिस यह अवसर उनको नादिरशाह के आक्रमण के समय मिल 
| जो १३३८ के आरंभ में ही पंजाब के Gal में उतर आया 


Wise समय जो खलवली मची वह सिकक्रौ के व्यवसायों 
SS 


1 वणन 
जिसमे 


आयापा 
ry of Sikhs, p, 91.) किन्तु यह संभव प्रतीत नहीं होता । 
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के लिये बड़ी लाभकारक सिद्ध हुई । लाहोर की सरकार झो | 


जव एक अधिक भयंकर शत्रु, का सामना करना पड़ा तो 
उसने सिवो को बिना रोक टोक अपन प्रयत्ना म पग बढ़ाने 
के लिये छोड़ दिया । सिक्खों की लूट मार के लिये टोलिया 
पहले ही बन चुकों थीं और उन्हांने दश भर म लूटमार 
मचा रक्खी थी | अब उन्हाने लाहौर से पूव राची के तर पर 
डेरा वावा नानक के समीप SHAT नामक एक TT खडा 
कर लिया । इस केन्द्र स्थान से वे बडी बड़ी संख्या में निक 
लतेथे और मुललमानी ग्रामो, सरकारी कर्म चारियो तथा उत 
हिन्दुओं का भी जिन्होंने सुसलमान सरकार का पक्ष ते 
रक्खा था खूब लूटते थे । उन्होंने भयंकर नादिर तक कोमा 
न छोड़ा वरन्‌ उसकी सेना के उस पिछले भाग पर जा गिरे 
जो देहली को लूट के माल से लदा छुआ था र जो कुछ 
उनके हाथ लगा जड़ा लेगये | sga नादिर ने पूछा "ये लगे 
बालों वाले जंगली कहां से आगये जो सुझे कष्ट देने का 
साहस रखते हैं ? उन्हे और उनके घरा को विध्यंस कर दो। 
उस को उत्तर मिला कि “ उनके घर उनके घोडा के TU 
की काठियां हें ।& 


इस प्रकार कुछ समय तक सिक्ख वे रोक टोक फिरते रहे। 
सरकारका ध्यान उनकी We उस समव आकर्षित हुआ जि 
समय कि उनके पूरे २००० सैनिक अमीनाबाद में एकत्रित हों 
आस पास के ग्रामी से कर एकत्रित करले लगे । “ _ faa 


पक ग्राम निवासी अमीनाबाद के फौजदार जस्पतराय HUA 


आया जो अपने स्थान से तीन मील परे gaua में डे 


लगाये पड़ा हुआ था, और उससे यह शिकायत की कि १ 


* जनरल गोड॑न (The Sikhs p, 58 
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को | लार सिक्ख का एक दस्ता _गांव पर आपड़ा है और मेरी 
[ तो | समस्त भेड़ बकरियां SR MHA चे लोग राडी साहब ८ 
ay | इस समय SFE सार मार कर ene हें । दीवान ने सिक्खों 
लिया | द्वा भाग जाने की आज्ञा भेजी किन्तु उन्होंने इतने MA 
मार gaa से इनकार किया । दीवान ने अपनी सेना के लाथ उन 
2 पर | वर ध्रावा किया और पक घोर युद्ध हुआ। युद्ध के समय 
सडा एक रंगरैठा सिवख दीवान के हाथी की पूछ पकड़ कर होदे 
निक. | एर चढ़गया और दीवान का शिर काट कर ले भागा | दीवान 
ए उत | के मरते ही मुगल की सेना में भागा भागी पड़ गई | सिक्खों 
त ते | ने दीबान का शिर ५००) रू० लेकर एक वाबा| BINA 
हो भी | वामक मनुष्य को लौटा द्या जिस ने उख लाश का अन्त्येष्टि 
गिरे | संस्कार किया । ? ॥ 

rag] “दीवान का भाई लखपतराय अपने भ्राता को इस 
से | शोक जनक पयु का हाल सुनकर क्रोध मे भर गया । उसन 
हे का | कहा कि “इसमें सन्देह नहीं कि सिक्ख मत का सस्थापक 


- दो। | एक खत्री था। किन्तु में खत्री नहीं यदि में इस मत का नाम 
अपर | सफह-एहस्ती से न मिटा दू । ? इस संकल्प के अनुसार चह 
स्वयम्‌ Mast के लाथ स्तिवस्वो का पीछा करने क लिये 
निकला और जस्म्‌ के पास उसने सिवखों का एक घोर परा- 
जय दो | वहां से बह बहुत से कैदियों का लाहौर लाया, BIT 


त हो| + भ्रप्रीनाबाद ( जिला गुजरांवाला ) से एक मील पर ferret का एक 
तीथं i है। यहांपर गुरू नानक यात्रा करते हुए कुछ समय ठहर डत है 

1 जहां तक प्रतीत होता है यह बाबा सुप्रसिद्ध ग्राम वेइकी गुमाई 
| का रहनेवाला एक गुसाई था । यहां के गुसाई श्रमीनाबाद के दीवानों के 
परम्परा से गुरु होते चले आये हैं । 


| निनका ऊपर वर्णन किया गया है इसही समय में हुई थीं। 
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उनके केश कटवांकर देहली दरवाजे के बाहर सघ सामाय | f 

थपर उन सब को खङ्ग से उडवा दिया जिस enan 
वे मारे गये वह अभी तक TÂP के नाम से प्रसि 
है। उस ही समय एक घोषणा दीगयी कि जो कोई गुरु ग्र | 
गोविन्द का नाम तक लेगा उसका उसका पेट फाड़ डाला 
जायगा ।* 


शा 


यह समय सिक्खो के लिये फिर वड़े कष्ट का समय था। | परे 
पंथप्रकाश में स्पष्ट तथा अत्यन्त करुणात्मक शब्दों मे भागे उप 
हुये सिदखों की उन विपत्तियो का वृत्तान्त दिया हुआ है जो | बढ 
उन्हें वसाहली के निव क्ष पहाड़ो तथा मालवा के भुलसते | के। 
हुए मरुस्थला में सहनो पडी जहांपर कि वे क्रुद्ध लखपतराय | वि 
के बदला लेनेके भय से भाग गये थे | किल्तु इन चिपत्तियोडे | वा 
अन्त होने में बहुत देर नहीं लगी और लखपतराय का दरड | श्र 
मिलने तथा खालसा का अवसर मिलने का समय शीधू ही | श 
या गया | यहिया के छोटे भाई शाहनवाज़खान ने जे मुत | था 
तान का शासक था सन १७४५ में लाहोर पर आक्रमण किया | स 
और यहियाखान तथा उसके दीवान लखपतराय को वहां से ध 
निकाल दिया । इस प्रकार लाहौर का प्रान्त छीन लेने पर | ध 
देहली की खरकार के कोप से डर कर शाहनवाज़ ने अहमदः | Y 
शाह दुरांनी को भारतवर्ष पर आक्रमण करनेके लिये बुलाया | स 
और उसको यथा शक्ति सहायता देने तथा उसकी अधीनता | त 
स्वीकार करने को प्रतिज्ञा करली । दुर्रानी बाद्शाष्ट ह । के 
हिन्दुस्तान की ओर लोभ भरी आंखो से ताकता रहता था। 
वह इस प्रस्ताव पर बड़ा प्रसन्न हुआ और १०,००० सेता ले 


कर पेशावर की ओर चल पड़ा | इख समय के भीतर शाहन 
MRS ह >> न नी 
* उवरतनामा. न्नीउष्टीन । 


\ 


E- by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २०५ ) 


| ज्ञ पर राजद्रोह के अपराध में बड़ी काड पड़ी किन्तु इसको 


q 


% 


| साध्वी प्रधान मन्त्रा न जाँ उसका नांना था Sasi मना 


लिया और यह प्रतिज्ञा क कि यदि तुम इस आक्रमक से यद्ध 


| कर उसे थांगे बढ़ने से रोकागे ता तुम्हे फिर से लाहोर का 


शासक बना दिया जायेगा | 
“खबर पर पहुंचकर अहमदशाह नि अपने पक दूत 


प्रोहम्मद्‌ नईम खान का शाह नवाज खान ख आक्रमण क 
| उपायों के विषय में सलाद करने के लिये लाहोर भेजा। दुत 


बडा अभिमानी तथा असभ्य मनुष्य था डखन युवक शासक 


| के| अपनी zat द्वारा क्र करदिया और इसलिये उसे 


fa खन्ताषदायक उत्तर मिलेही लोट जाना पड़ा। ARTA 
दशाह रोहतास* तक बढ़ आया झर यहां से saa एक. 
शर दूत, इस समय अपने पार के पुत्र, खाविरशाह का AAT 
शाहनवाज आक्रमक सना को शाक्त का भली प्रकार जानता 
धा और उसने दत से वड़े घमंड A आकर तथा बेपरवाही के 
साथ पूछा * कहा भाई अहमद शाह केसे हे? ” सावर इस 
TE प्रश्न पर क्रोध में सर गया A उसन युवक का SAF 
घमंड पर बहुत बुरा भला कहा। इल पर शाहनवाज़ का 
मीक्रोध आया ओर उसने दूत के सुड में पिघलता gar 
सोसा डल्लवाकर उसे मरवाडाला। MATE अव लाहोर 
तक बढ़ आया और थोड़े से विराध के पश्चात्‌ उसने लाहोर 


l लेलिया | शाहनवाज़ देहली “को भाग गया | दुरांनी बाद- ` 
“Wea लखपतराय के! शासक नियुक्त किया और कसूर के 


* ज़िला नेहलम मैं एक बड़ा पक्का दुर्ग है 
1 लाहोर की बादशाही मसजिद के पीछे उसकी कबर बनी हुई हे । 
पद उदाहरण अली उददीन फे हबरतनामें मॅ से लिया गया हें । 
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जुमलाखान» को उसका सलाहकार बनाया | अहमदशाह फि 
` à a cs (a OS ` `H 

| देहली की ओर बढ़ा किन्तु जैसा कि प्रसिद्ध है उसको सर 

l हिन्द पर पराजय हुई और FE शीघही भाग कर gga gy | 


| लोट गया | 

iy हेस हलचल से सिक्खों का बड़ा भारी लाभ पहुंचा प? 

i} फिर समरस्थल में उतर आये और उन्हाने अपनी रोति$ 

f अलुसार लूट मार आरम्भ करदी | खव से सरल तथा हाम 

J दायक शिकार उनके लिये हारे हुए आक्रमक की सेना थी जो | ४; 

i sack हुई अपनी जन्म भूमि को भागी जारही थी | दु 
t 


“ज्ञागरूक सिक्खों को उसकी सेना के fase भाग प 
आक्रमण करने तथा अपनी शक्ति में विश्वास उत्पन्न करने कक 
का AAT हाथ आया इस लूट मार से TAR बहुत सा | वि 
घन प्राप्त हुआ जिखसे उनका बल बहुत बढ़ गया और श्रव | घे 
अमृतसर के समीप उन्होंने एक ST बनवाया जो cagA | स 
कहलाता है । इल ही समय में उनको एक बड़ा योग्य नेता | ज्ञ 
मिल गया aa जद्सासिंह कलाल जिसने निर्भयता के साथ | हि 
|] घोषणा! प्रकाशित की कि “साम्राज्य के भीतर एक नई शक्ति | प्र 
उत्पन्न हो गई है जिसको नाम 'खालखा? का 'द्ल' अथवा। ४ 
i faer को सेना हे it | द्‌ 
> इस समय खालसा एक राज्यशक्ति बनखुकी थी और को | q 
| भी उस शक्ति को तुच्छ समझ उसकी ओर से अनभिक्षता १ 
दर्शा खझताथा। और यद्यपि वे बहुधा हार खा GH थे तथां 


| यह निश्चित था कि वे मुगल iasa की जड़ हिला | 9 
| की जीणता पर यह अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापना कर लेंगे! $ 

। | % पंथ प्रकाश में “ भीमनश्लान ? नाम लिखा हे । 
h ¦ + कनिघम go ६३। * 
+ चरसासिंह, टीकासिंह रर किरवरसिंद मस्सासिंद के साथियों मं ॥; 
q 


थे । कनि घम Jo 831 
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1a] सिङश्वों का लाहीर को 
n| खर अपना सिक्का निकालना 


( १७४८-१७५८ ) 


जो 80888 रानी बादशाह का पहिला आक्रमण देहली के व- 

6 ~~ ' #६ जीर के सब से बड़े पुत्र सुईचुद्दीन की योग्यता 

अ. 2. हई द्वारा निवारण किया जा चुका था | इस युद्ध 
करे | ROR बृद्ध चज़ीर स्वयम्‌ सेनापति वन कर आया था। 
त सा किन्तु लड़ाई के आरम्भ में at fae समय कि वह अपने डेरे 
CW | १ करान का पाठ कर रहा था उसे मार डाला गया था। उस 
दोनो | समय वजीर की पदवी अवध के शासक सआदतख़ान के 
नेता | जामाई सफदर जंग को दी गई | क्यौकि समस्त उच्च TR- 
साथ | बियाँ प्रायः Gan हेतो थीं इसलिये नये वज़ीर का अपने 
शक्ति | प्रतियोगी अर्थात्‌ पिछले वज़ीर के विजेता पुत्र मुईनुद्दीन के 
Aa) ग्रधिकारो का भय हुआ और उस प्रभावशाली युवक का 
दुर रखने के लिये उस ने giada के लाहौर तथा सुलतान 
का शासक नियुक्त कर दिया। 


थॉपि। ` जिस समय मुईनुद्दीन, जा मीर मन्नू के नाम से प्रसिद्ध è 
| जिसको यह उपाधि स्यात्‌ सिक्खों ही ने दी थी, १७४८ 
६० में पंजाब आया ता उसने चारो ओर पूर्ण अराजकता तथा 
_अस्तव्यस्तता फैली हुई देखी | सिक्ख अत्यन्त साइसिक 
तथा उपद्रवी होगये थे वे अपने नवीन डुर्ग के चारो ओर 
एकत्रित हो गये थे । और अपने कई धर्मान्मत्त दल बनाकर 
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चारो ओर घूमते हुए देश के लूटते हुप तथा लाहौरके आस | ८ 
पास के ग्रामां तक को उजञाड़त हुए दिखायी पड़ते थे |, 

इस लिये satel atc मन्नू वे अपना शासन भली प्रका | 
स्थापित कर लिया | त्योंही Sa नें सिख को दमन करने का 
कार्य अपने हाथ में लिया । उसने सव से पहिले cathy 
दर्ग पर धावा किया और उसे जीत कर नष्ट कर दिया। इस 
के पश्चात्‌ उस ने जिस जिस स्थान पर क्रि सिक्ख आगा 
करते psa उस स्थान पर aay नियुक्त कर दीं और उन 
के यह कड़ी आज्ञा देदी कि जहां कहीं कोई सिक्ख मिले उन 
के केश और डाढ़ियां मुडवा दो । इस आज्ञा का बड़ी Hea | a 
साथ पालन कराया war, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
सिक्खौका मत प्रचार रुक गया और शुरू के भक्तो को पहाड 
तथा जंगलो मे छिपना पड़ा । मौर मन्नू ने पहाड़ी राजाश्राद 
पारू कठिन राज्ञायं भेजीं कि चे feast को पकड़ पकड़कर |. 
और हथकड़िये डालकर SE लाहौर भेज दे । इन आङ्षाग्रो पुत्र 
का पालन किया गया और सेकडो सिक्ख प्रतिदिन लाहोर रस 
भेजे जाने लगे जहाँ उनको देहली दरवाज़े के बाहर नखास | गने 
अर्थात्‌ शहीदगंज में सेकडो लोगों के सामने वध किया जाता | हि 
था । युवक wa सिक्ख का जानी दुश्मन दोगया और उनकी | जि 
जाति को aga नाश करने पर कटिबद्ध था it ८ 

किन्तु मन्नू को लाहौर में शासन ante हुए थोड़े दी | जा 
मास व्यतीत Ex थे कि अहमदशाह दुर्रानी फिर आ धमकी 
ओर उसके इस आक्रमण के कारण कुछ काल के लिये | 
सोचे हुए डपाय उलट Tat होगये | वर्षा ऋतु के अन्त मे 
अफगान बादशाह अपनी उन हानियो का बढ्ला लेने के 


*खंतीक्र Fo २२० | 
[RAR मुहम्मद खतीक्र Jo १२१ 
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आस | संकल्प से जा उसे पहिले आक्रमण के समय पहुंची थी एक 
ad सेना लेकर श्रटक के पार उतरा.) मन्नू ने तत्काल दे- 
झार | हली सरकार को अधिक सेना भेजने के लिये लिखा । किन्तु 
का | agi के दरवारियों के शराब तथा नाच रंग से इतना अवकाश 
ती क | ggi मिलता था कि वे इतने आवश्यक कायो की ओर भी 
इस | दृष्टि कर सकते । इस समय के भीतर दुर्रानी चेनाव के तट 
आया | तक पहुंच गया | मन्नू देहली से खद्दायता मिलने के विषय मै 
. उन | निराश हाकर तथा अपनी ही सेनाओं का एकत्रित कर आक्र- 
| उन प्रक का सामना करने क लिये cat के पार पहुंचा । दोनो 
ताक | सेनाश्री की सोदर% के समीप चेनावके तट पर सुट भेड़ हुई! 


c 


f gg थोडी खी लड़ाई भी हुई किन्तु मन्नू शीघ्र समझ गया 
कि बह उस आक्रमण को पीछे हटाने का खवंथा असमर्थ था 
तनू ने संधि की इच्छा प्रगट की, ओर अफ़ग़ान बादशाह ने 
इस युवक की योग्यता से प्रसन्न हो विशेष कर क्योंकि इसहा 
युवक ने सरहिन्द्‌ पर दुरांनी को पराजय दी थी और दूसरे 
इस कारण कि दुर्रानी को अपने घर पर भी कुछ झगड़े निप- 
राने थे मन्नू के प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया 
कि पसरूर, गुजरात, सियालकोट तथा औरङ्गावाद के चारों 
Rat की sia जो समस्त पंजाब में सब से समृद्ध स्थान हैं 
उसका भेजी जाया करे जैसा कि पहिले नादिरशाह को भेजी 
जाती थी क्योंकि डुर्रानी सी अपना अधिकार नादिशांह से हो 
k वतलाता था | इस के अतिरिक्त कहते हैं कि मन्नू ने 


त q के लिये ~ a 
ने के पय अपने आप का अफगान बादशाह का सामन्त 
Ee oe” ee Eee 


k We वज्ीरावाद के समीप एक प्राचीन नगर हे जिसके १०० दरवाज़े हैं 
महमूद ग़ज़नवी के प्यारे गुलाम अयाज़ने बसाया था । 
l 
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रस वातको भी स्वीकार कर लिया था कि वह समस्त पंजाब . 
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EERS गाउँ 
E से वहां के शासक तथा उसकी सेना के चले जाने 
के कारण farat का फिर एक Ter , आश्रयस्थानो से 
निकल आने का साहस Tat | उनके east की संख्या ; 
पकड़े जाने तथा बधय किये जाने ने उनके धर्मोन्माद्‌ का तथा 
उनके हृदयो में सुसलिम सरकार के विरुद्ध घृणा का और भी 
अधिक बढ़ा दिया था वे मन्नू की छूरता खे घृणा करते थे 
रोर प्रतीत हाता है कि निम्न लिखित राग उनमें प्रसिद्ध हो 
गया थाः-- 
“मीर मन्नू असांदी दतारी Bat मन्तू दे सोप” 
ज्यो ज्यों मन्नू ase दा घरीन घरीन शासि होए। 


उन्होंने मन्नू के राजधानी मेन होने का भरपूर लाम | 


उठाया । वे अचानक एक बड़ी संख्या में लाहोर पर आ गिरे, 
उन्होंने नगर को खूब लूटा तथा नगर के बारी भाग को जला 
कर भस्म कर दिया ( पाक विखोखतंद ) लौटने पर मीरमन्नू 
नगर को उजडा EM देख क्रोध में भर गया और सिक्ख को 
पहिले से भी कहीं अधिक क्रूरता के साथ दरड देने लगा! 
sagai सिक्ख को निर्दयी ag से उडा दिया गया किन्तु ग 
मुसलमान लेखक बड़े शोक से .खिलता है कि “ तीर जव 
एक बार कमान से निकल गया तो फिर नहीं लौट सकता, 
पन चुका i VANS HO थाई |? 

देखो लतीफ्र, कनिंघम, एलक्रिन्स्टन, 'ग्रोर Murrays न 
Singh by Princep. 

1इबरतनामा, अलीउद्दीन । 


$इचरतनामा अलीउद्दीन । कनि घम-भ्रथवा कोई श्रौर इतिहास लेख 


सिक्खोके इस अवस्कन्द के विषय में कुछ नहीं खिखता । तथापि अलीउदीर १ 


SAA को सत्यता में संदेह करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता \ 


A aad ante Oe mes 


“क. 
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किन्तु मन्नू ने प्रत्येक सिक्ख को जो पकड़ा गया मार कर 
तथा शेष को पहाड़ों और जङ्गलो में भगा कर अपने राज्य में 
ने | शीध हा फिर से शांति स्थापन कर दी। इख बीच उसके 
से | बाता ही बातों में आक्रमक को सफलता पूर्वक लौटा देने पर 
गे | देहली में उसकी बहुत प्रशंसा हुई | उसके इतना आदर प्राप्त 
तथा | करने पर समस्त द्रवारी उससे Mat करने लग, किन्तु 
भी | ग्रौरी की ata वज़ार को इस योग्य युवक की ओर खे | 
Al विशेष भय था। वदद स्वयम्‌ अवध में अपना स्वतंत्र राज्य |: 
हो| स्थापन करने का प्रयल्ल कर रद्दाथा और बद्द इस बात को छ 
भली प्रकार जानता था कि उसके ऐसा करने का प्रभाव उस | 
के पूर्वाधिकारी के पुत्र पर अवश्य पड़ेगा ।# इस लिये मन्नू. | 
i का बल घटाने के लिये उस न शाहनवाज़ खान को मुलतान 
ताम | का शासक नियुक्त किया | शाहनवाज़ खान पहिले भी १७४४ 
गेरे | तक सलतान का शासक रद्द चुका था। १७४५ में वह अपने 
जला | बडे भाई यद्दियाखान के स्थान पर लाहौर नियुक्त gar था 
नू | और वहां से उसे स्वयम्‌ अहमदशाह दुर्रांनी क॑ प्रतिनिधि 
[को | नेनिकाल दिया था | 
शाहनवाज़ खान के इस प्रकार नियुक्त किये जाने से मन्नू 
ठु" को बड़ा कोव हुआ और उसने तुरंत अपने प्रतिनिधि दीवान | 
| कौडामल को नये शासक का प्रतिरोध करने के लिये मुलतान 
भेजा । £ 
` एक युद्ध हुआ जिस में कि कौड़ामल, कुछ वेतनिक 4 


| । हु | 
+'पंथ प्रकाश” लिखता दे कि कोड़ामल के सिक्ख सहायके की | 
संख्या २०००० थी तथा उनकी बीरता द्वारा ही उसे विजय प्राप्त इई। 
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कोड़ामल स्वयम्‌ गुरू नानक का सिक्ख था ओर जब कि उसका | 
स्रिकृषों का दमन कर शहा था वह सदा उनके लिये दया तथा क्षमा की 
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मारा गयां। इस विजय द्वारा व्यवहार को दृष्टि में अब से 
मन्नू देही सरकार की अधीनता से स्वतंत्र दो गया । मनन 
इस विजय पर हर्ष से फूला न समाया ओर उसने कोड़ामत्र 
को उसकी इस कृतार्थ सेनापतित्व के लिये महाराज? की 


उपाधि देकर saat सुलतान का शासक नियुक्त कर दिया | 
मौर मन्नू को अब चारों ओर सौभाग्य ही सौभाग्य ; 
दिखायी देता थां | सिक्ख लोग शाँत बेठे हुए थे उसके प्रति. | | 
योगी परास्त किये जा चुके थे अर देहली की सरकार ऐसी ( 
निर्वल तथा भ्रान्त चित्त हो रही थी कि उसके लिये मन्नू के र 
साथ हस्तक्षेप करना वा उसकी स्वतंत्रता मे किसी प्रकार से र 
र 


वाधा डालना असंभव था । इस विजय के अतिरिक्त उसे 
इस बात का भी ज्ञान था कि वह एक बार भयंकर gelat 
को भी परास्त कर चुका था। इसलिये वह अपने आप को 
अब. इतना qaaa समझता था कि अपनी स्वाधीनता at 
प्रकाशित कर सके ओर यदि उसने कभी भी दुरांनी बाद 
शाह को अपना स्वामी BAW हो तो अब उसके स्वामित्व 
को भी जघाब दे बेठे | संधि की प्रतिज्ञा शनुसखार उन चारों: । 
जिलों की श्राय के भेजे जान का समय निकल झुका था | 
किन्तु अभी तक एक पाई भो नहीं भेजी गयी थी । अफ़ग़ान 
बादशाह ने अपना कर मंगवा भेजा और लाथ ही १७५१-५२ 
में वह फिर एक बार अटक के पार आ पहुंचा | येताव के 
दक्षिण az पर पहुंच कर उसने अपने गुमाश्ते दीवान 
सुख जीवनमल का fuga कर मांगने के लिये लाहोर 


भेज्ञा.। 


प्रार्थना किया करता था। सिक्खों को मुलतान ले जाने से उसका एक 
उंऐश्य यह था कि मीर मन्नू: पर उनका ET मभाव पड़े । प्रंथ प्रकाश । 
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gaa पहिले तो यह प्रकट किया कि उसने कोई नियत 
कर भेजने की प्रतिज्ञा ही नहीं की थी । किन्तु फिर उसने 
कहा कि “खेर यदि शाह ने स्वयम्‌ पंज्ञाव तक आने का कष्ट 
उठाया है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक वादशाहं को इतना कर 
gm जितना कि मुझे वास्तव में देना होगा इस शर्त पर 
कि शाह तुरंत उलटे पांव काबुल को लोट जाए । क्योकि 
समस्त ज़मीन्दार अब्दाली वादशाह के आगमन का समाचार 
सुन व्याकुल हो इधर उधर भाग गये है ओर जब तक कि 
दुर्रानी सेना उस्र स्थान पर रहेगी जहाँ पर कि वह अब 2 
तव तक्र यह असंभव हे कि लोगों से कर की एक पाई भी 
बसूल हो सके | #इस प्रकार बात मिला देने से शाह को 
कदापि सन्तोष नहीं हो लकता था ओर इस बात को मीर 
मन्नू भी स्वयम्‌ खूब समझता था। ज्यों ही कि दूत ने पीठ 
ग्रेडी मन्न तत्काल आपनी सेना ले आक्रमक से मुठ भेड़ 
करने के लिये dara की ओर चल पड़ा | 1अ्रव्दाली लाहौर 
तक बढ़ा चला आया और पहिले छे महीने तक छोटे मोटे 
संग्राम कर अन्त को एक घोर युद्ध के पश्चात जिस में कि 
बोर राजा कौड़ामल भी निज हाथी के कुछ चोट लगजाने के 
कारणा मर गया शाह ने मन्न को पूर्ण पराजय दी | मन्न ने 
अपने आप को दुर्ग में बन्द कर लिया किन्तु जब उसने 
xadim, Jo २२२ | 
tta प्रकाश लिखता है कि वह केवल आक्रमक का सत्कार करने के 
| गया था ओर यही ठोक भी प्रतीत होता है । भ्रन्यथा यह समरू में 
नहीं आता कि भ्रन्दाली को विना लड़ाई लड़े रावी तक क्यों आने दिया 
जाता लतीफ़ बिना इस श्रसंगति को देखे लिखता है कि मन्नू अपनी समस्त 


सेना तथा जलंधर ओर मुलतान की भी सेनाएं लेकर शाह से लड़ने के लिये 
गया था। 
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देखा कि अधिक विरोध करना व्यर्थ “हे तो आक्रमक को 
अधोनता स्वीकार करली और सन्‌ १७१२ की बसन्त ऋतु 
में अफगान सेना ने नगर को ले लिया ।* 

इन विष्लवौ का परिणाम यह हुआ कि mele इ चार. 
विदेशियों के अधीन हो गया जिसके कारण लाहोर को सर, 
कार का वल र भी अधिक टूट TA | श्र जिस समय 
क्रि आक्रमक तथा आत्मरक्षक मुसलमानों मे परस्पर युद्ध हो 
रहे थे उस समय सिक्ख चुपचाप बेठे हुए न थे। उन्होंने 


फिर एक वार अपने आश्रय स्थानों से निकल कर समस्त | 


% मुफ्ती अलीउदीन के इवरतनामें मन्नू और अफगान विजेता के 
परस्पर दर्शन के समय की एक घडी मनोहर कहानी लिखी हुई है। दुरांगी 
बादशाह ओर मीर मन्नु के बीच यह वार्तालाप हुआः-- 

दुर्रानी--“ तुम पहिले ही मेरी श्रधीनता स्वीकार करने क्यों नहीं | 
गये थे ?” | 

मौर मन्नू“ क्योकि उस समय मैं दूसरे स्वामी के अधीन था ।” 
दुर्शनी--“अब वह स्वामी तुम्हारी सहायता के लिये क्यों नहीं आया।” 
मीरमन्नू-“क्याकि वह यह समझता था कि उसका सेवक स्यम 
अपनी रक्षा कर सकेगा ।? 
दुर्रानी--“यदि में, तुम्हारे हाथों में पड़ जाता तो तुम क्या करते!” 
मी रमन्नू--“ में आपका शिर काट कर श्रपने स्वामी के पास देहली 


_ दुरांनी--“ srg अब जब कि तुम मेरे हाथों में हो तुम मुक से कया 
झाशा करते हो??? 

मीरमन्नू--“यदि आप सोदागर हैं तो मुझको वेच डालिये यदि न्यायी 

हैं तो मार डालिये ओर यदि बादशाह हैं तो मुझे क्षमा कर दे गे।” गाइ 

अपने युवा शत्रु के निर्भीक तथा स्पष्ट उत्तर को सुनकर चकित रह गया ओर 

शाह ने न केवल उसकी जान ही TN दी उसको “wee खान बहादुर 

रुस्तमे हिन्द” की उपाधि देकर लाहोर का ही शासक नियुक्त कर दिया। - 
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प्र 
१ CES f | 
में उपद्रव खडा कर दिया था। वास्तव-म उन्हाने AHA- f | 


प्रांत इ के Spe | 
t at तथा पदाड़ों के बीच के समस्त देश को अपने श्रधीन i 


* 


[ | क्रलियाथा। , F fli क, 
| इसलिये satel कि मीर मन्नू फिरसे लाहोर की मसनद्‌ 
वर बैठा तुरन्त उसने अपनी दृष्टि फिर सिक्खों की ओर 


| 
| 
॥ A pe ` नि नै 1 
.. | क्षेरी | अदीनावेग उनको अधीन करने के लिये नियुक्त किया | | 
a | गया। इल आदेश को अदीना ने अपनी ओर से उन संशया ॥ 
गे | को मिटा देने के लिये एक अत्यन्त शुम अवसर समझा जो | 
+ ` `~ A > 
ने | कि डख पर इस लादौर के युद्ध के समय चुपचाप बेठने तथा s 
त |" विश्वास भंग करने ्रौर पंजाब के उपद्रवी कृषकों के दमन Me 
प्र > के न > के थे f 
g| करने में टॉल मटोल करन क विषय में किये जो चुक थे। 
नी मबखोचाल के भेले पर जहां पर कि सिक्ख चारों रोर से 
एकत्रित हो गये थे वद्द उन पर आ पड़ा, आर उसने सिर्क्सो 
At- | पूर्ण पराजय दी । किन्तु अभी तक भी उसका यही 
मन्तव्य था क्रि उस STRAT प्रान्त मै अपने नियंत्रण का महत्व 
बनाये रखने के लिये वद्द उन को खबथा नाश न करे वरन्‌ 
£ S = fa sy ६६ 
|” | एक प्रकार से उनका मित्र ही समका जावे। इसलिये ' उसन 
हि pa J ~ श A को ~ ` नाम 
iE api फे साथ यह सन्धि कर ली कि कक a 
मात्र हो कर देना पड़ेगा और वे स्वयम्‌ भी ओर केवल । 
रंगे | 
= उचित तथा व्यवस्थित कर लिया करेंगे !१1 उसन उनम a i 
£ agat को अपने पास नौकर भी रख लिया pe से ह 
i नो T पीछे से 
a | नाम जस्सासिंह था जो जाति का agi था र जो । 
एक प्रबल जथे का संस्थापक तथा नेता हुआ | + ioe | | 
गायी *कनिंघम, ए० ६५ । | 
0 किनिंचम, ए० ९५1. ehe बेग की नौकरी पहिले i 
गरो ‡ पंथ प्रकाश के अनुसार ह ने श्रदीना वेग की नोकर 


ey > a 
से है) से भी पूर्व से कर रक्खी थी । 
ही से श्रधवा “राम रोनी? के JE (९७४८) से भा पू 
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za प्रकार सिंक्खो की स्वतंत्रता अथवा WTA | 
पहिली बार स्वीकार कर लिया गया । किन्तु अभी इससे भी | 
अच्छे अच्छे अवसर लिक्खौ को आगे मिलने चाले थे। 
gid बादशाह की श्रघीनता स्वीकार करने के थोड़े हो 
महीने पीछे सन्‌ १७५२ + में मन्नू मर गया, शासन को बाग 
अक उसकी विधवा मुराद 'वेगम के हाथों में पड़ी, और घइ 
काबुल के वादशाह के अधीन आपने बालक पुत्र AIRI 
अमीन खान के नॉम से राज्य करने लगी | यद्यपि वह चालाक 
और यशस्कामी थी तथापि aimed के लिये बह समय 
अत्यन्त क्षोमित था । सिक्खौ को अब चारों ओर धावे मारने 
को एक वड़ा सुन्दर अवसर मिल गया) बालक श्रमीन 
खान शीघू ही सीतला से मर गया । उसकी माता ने शासन 
को स्वयम्‌ संभाल कर अपने झप को ही पंजाब का शासक 
, प्रकाशित किया | लाहौर के उमदरा लोग उसके खत पति का 
का बडा मान करते थे MT उसने भी saat पारितोषिक 
सथा उपाथियां देने की प्रतिज्ञाए' कर प्रसन्न कर CHAT था। 


वाल हत्या के श्रपराध में उसके सहधर्मियों ने उसे जाति से बाहर निकाल 
दिया था ओर इस लिये वह मुसलमामों में जा मिला था । उसको फिर चमा 
भी कर दिया गया था ओर जाति में फिर से ले लिया गया था क्योंकि उसने 
न कभी सिक्खों का विश्वासघात किया श्रोर न कभी अपनी इच्छा से उनके 

विरुद्ध युद्ध किया । 
ला हैहा | 
* एलक़िन्स्टन उसके मरने का सन्‌ १७५६ लिखता दै, थोर लतीफ़ भो 


किन्तु लतीफ़ दूसरे.ही ye में इसके fee लिख देता है। श्रलीउददीन | 
इबरतनामे में इसकी तारीफ़ ११७६ हिजरी लिखता है जो कनिंघम के ऊपर 
लिखे हुए सन से मिलती हे । : 


+देखो मैलकम | E 
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त कारण उन सब ने उसकी पूरी पूरी सहायता की । और 


| जने देदली तथा काबुल दोनो दरबारा से भी अपने राज्य 


सिंहासन पर TSA के शाही फरमान मंगा लिये। 

श्रपने अधिकार को पूण रूप से प्रतिष्टित देख वह अपने 
द्वीप को बट्टा लगाने लगी मीर भिकारीखान उस समय 
का अनुग्रह पात्र था, किन्तु वेगम की श्रपवित्र प्रीति को 
agg न कर सकने के श्रपराध में मीर भिक्रारीखान को 
ange वेगम ने श्रपने महल की लौँडियो से मरवा डाला । » 
zat दरवारियाँ क साथ भा उसका altar पलट गया। 
॥लग भग लब ने ही दरबार मे जाना छोड दिया, जहां कि न 
केवल उनकी आवरू ही चरन्‌ उनकी जान तक भी संशय में 
एती थी | ओर देहली के दरवार Danas चरित्र के विरुद्ध 
| दिन आवेदन पत्र भेजे जाने लगे। ग्राज़ीउद्दीन का जो 
सफदरजंग को उखाड़ कर प्रधान मंत्री की पदवी तक पहुंच 
पा था मोर मन्नू की पुत्री के साथ विवाह Se हुआ था | 
है अपली खिन्तित साख का बड़ा आदर करता था; इसलिये 
सने अपने विश्वास्य नौकरी में से एक सय्यद जमील को 
in कि वह वेगम को अपनी सम्मति से सहायता दे । इस 
गार विगडी हुई अवस्था कुछ समय के लिये सुधर गई 
hig स्वेच्छाचारी वेगम उस भये सलाहकार से fiq ही 
गता गई और उसने वज़ीर से उसको हटा देने के fat 
हा | वेगम ने अनेक चार विनती की किन्तु घज्ञीर ने एक 
"ळा । वेगम ने बहुत कद्ध होकर अब काबुल के.बादशाह 


"शिकायत भेजी कि देहली को सरकार मेरे शासन में हरूत- 


SET उसका मृत्युका कारण उसका, AAA तथा azai AT लाता 


a मरे Murray ओर ब्राउन Brown antam श्र मुराद वेगम 
सम्बन्ध का वर्णन करते हें । 9 
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ज्ञोप करती दै | किन्तु उसकी यह चाल शीघ दो aaa 
उसको द्ण्ड देने के लिये एक भारी स गैर 


और गाज़ीउद्दीन देहली | 
लेकर चल पड़ा। वेगम पकड़ कर BEET लाई गई। वह 


ca स्वेच्छाचारी वेगम के विनाश में बड़ी Baran aq p 
लाहौर का शासक बना दिया गया | का 
इन घरेलू झगडों तथा परस्पर के विरोधी he सिक्खो गो À 
फिर श्रपना शिर उठाने तथा अपनी लुटमार फिर से श्रारम ba 
करने का अवसर दिया | सय्यद मोहम्मद लतीफ़ कहता र a 
कि “इन डाढ़ी वाले लुटेरों ने प्रांत के विविध भागों में को a 
लटमार मचा रक्खी था । ये लाग जहाँ तहा देश को TAR a 
दते थे ग्रामौ तथा नगरौ को खाली कर डालते थे और 
बैल, बकरियो आदिक को इंका ले जाते थे । 
साधारण तथा सैनिक दोनों प्रकार के शासन का ग 

हो गया | जमीन्दारों से एक पाई भी नही-उगाही जा सका 
थी | समस्त देश में उपद्रव, अस्तव्यस्तता तथा अराजक 
फैली हई थी ।” 
ot 3| 
अद्दमद्शाइ ढुर्णनी के चोथे आक्रमण ने मानी विनाश! 
कार्य को संपूर्ण कर सिक्खो की उंज्ञति के मार्ग को Taq 
कर दिया | यह सुनते ही कि देहली की सरकार ने लाही 
ले लिया है सन्‌ १७५५ की शरद ऋतु में वद्द शीघ्रता i 
पंजाब की ओर आया । अदीनावेग अपने दीवार का लाही 
छोड़ कर भाग TAT | श्राक्रमक तुरन्त सरहिन्द "| 
देहली तक agi चला. श्राया | उसने राजधानी को खूव ह्या 
मोहम्मदशाह की पुत्री हज्ञरत बेगम से अपना बिवाद |? 


) 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २१8 ) 


ग्‌ पने पुत्र का एक दुसरी शाहज़ादी से बिवाह कर दिया, 


` 


न रियो से भारी भारी उपहार अथवा कर लिये, और एक 
ह a सरदार नजीडुद्दौला को श्रपनी शोर से मुगल Sarat 
र प्रधान सेनापति बना कर देहली को छोड दिया। मथुरा 
fat भागरा के नगरों को GTA हुआ,तथा प्रजा का संहार 
ता हुआ, वह हज़ारों को अपने साथ दास वना कर 
| गया | 

tà जस समय वह पंजाब में से जा रहा था सिक्खो ने उस 
प हो सेना के पिछले भाग पर आक्रमण किया आर लड़ने वालों 
ता Jag के घाट उतारा | वे उसका समस्त माल असबाब 
| हू कर ले गये | इन सिक्छ लुटेरों की इस धृष्टता पर नादिर 
प वडा क्रोध आया किन्तु ठीक उस ही समय तुरकिस्तान मैं 
बिद्रोह खड़ा हो गया at | इस कारण सन्‌ १७५७ भं वह 
रता के साथ काबुल को लोट गया और पंजाब का शासन 
बने पुत्र तैमूर को सोप गया । तथा जद्दान खान का तूर 
ign नियुक्त कर गया । '' 

तैमूर को अब दो शत्रुओं को अधीन करना था। एक 
mint को जिसने अपने स्वामी के साथ विश्वास घात कर 
ससे देहली की सरकार के सुपुर्द कर दिया था, ओर दूसरे 
तय] ल सिक्खो को जिन्होंने उलके पिता का अखबाब लूट लिया 
होश शौर जो उस aaa भी gaama राज्य में लूट मार मचा 
FUR à | g 
उसको दृष्टि पहिले सिक्ख की ओर गई | ee 
{ UA अम्नतसर में फिर से रामरोनी का FT खड़ा कर 
ब हुँ बया था आर उसका नया नाम “रामगढ़! रख लिया था । * 


गाप, 


| है इसही दुग के नाम पर जस्सा सिंह के स्थापन किये हुए जय न 
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इस स्थान पर झाक्रमण किया गया, टुर्गको भूमि के परा सिव 
कर दिया गया और वहां के मन्दिरौ का ढाकर उनका मशी ` 
अस्त के तालाब में फिंकवा दिया गया । अपने धर्म काह ३८८ 
प्रकार अपमान किये जाते हुए देख सिक्ख कोप में भरका” 
और पहाडी में भाग गये | ट्ट 

इस अवसर में अदीनावेग ने जालन्धर से दुर्रानी री गत 
प्रतिनिधि नासिर अली को सिवो की सहायता से जोडा! १: 
समय अधिकतर उसकी सेना सें भरे हुए थे निकाल हि! रा 
ओर इस प्रकार अपने उस पुराने प्रांत को फिर से ग्रा 
अधीन करलिया | 

इसलिये सिक्खों को दसन करने के पश्चात्‌ dil. 
अदीना बेग की ओर ध्यान दिया । अदीता लाहोर बुला 
गया किन्तु वह जानता था कि लाहोर से उसके साथ न्न 
सलूक होने वाला था, इसलिये उसने न जाने का यह वहा 
किया कि शिवो के उपद्रव इतने बढ़ गये हे कि उन उप 
के कारणा भेरा इस प्रांत से चला जाना अत्यन्त हानिकाएं ही í 
होगा |! इस पर सैमूर ने उसके अधीन करने के लिये सुने न 
खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी । अदीना ने अपने fee 
के साथ उसका सामना किया और लाहौर की सेनाको पि के 
पराजय दी । तैमूर काप में भर गया | उसने अपने हारे ह कर 
सेनापति को विश्वासघात की शंका में मरवाडाला श्री के 
अदीना का दरड देने के जिये स्वयम्‌ सेना सहित नो 
किया । श्रदीना वेग अपने मै विरोध करनेका सामर्थ्य न देशी पहि 
नालागढ़ के पहाड़ों में जा छिपा । को 
अपना नाम धारण किया । समस्त सिक्ख बढ़ई भ्रपने आप को पना नाम धारण किया । समस्त सिक्स age अपने आप को रम * *सर 


कहते हैं जेले कि समस्त कलाल अपने आपको लाहौर के समीप mN 
प्राप्त के नाम पर जो उनके नेता की जन्मभूमि थी अहलूवालिया कहते र! 


— 
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१.७ ठानी | fase पहिलही बदला लेन के लिये उधार 
"वेडे थे । वे केवल थोड़े से समय के लिये दम लेना तथा 
4 प्रोत्साहन चाहते थे | वे अब अपनी कमर कसकर दुर्रानी 
। पीडक का नाश करने अथवा इस प्रयत्न में स्वयं नष्ट हो 
पका टढ़ GET कर पद्दाड़ोंल उतर आये | उन्होंने अपने 
का दे दलों में बांट लिया, एक दल जस्सा सिंह कलाल. 
पेत में और दसरा Bear सिंह रामगढ्या और अदाना 
[रि अधीन । पहिला दल लाहोरकी ओर चला । आस पास 
क. में सवारही सवार दिखायो देनेलगे । यद्द युद्ध पक 
द्थाओर गुरु गाविन्दसिंहक समस्त AGA उख अप- 
| जो उनके धर्मका किया गयाथा वदला लेनेके लिये- इकट्ठे 
बह | जहानखान उनसे WEA आया | एक वार तो उनके 

रवितर करदेने मै जहानखान का सफलता हुई किन्तु 
Aa फिर से सिक्खोंकी एक बहुत बड़ी संख्या इकट्टी हुई । 


Neal आरम्भ करदिया & बहुतरी छाटी छोटी agh | 
के पश्चात्‌ १८५८ के आरम्भ में एक घोर युद्ध हुआ। | | 
i को पूणं पराजय हुई ओर इतिहास में सिक्खौ को 
Wet seoa विजय थी जो उन्होंने अफणानो पर 


Si R महम्मद लतीफ़, Fo २३१ | 
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खालसा सेना का दूसरा TA इसही प्रकार जाह 
दोआब मे विजय का भागी डु APTA सेनापति ay 
राज खाँ को पराजय हुई ग sam सेना तितर [| 
करदीगई शाहज्ञादा AGC और उसका रक्षक maani सि 
की आब बुरी गति हुई और अपने में लिकखों की [ 
संख्या क॑ विरुद्ध लड़ने की शक्ति न देख तथा निराश है|. 
अपनी जान लेकर चेनाब की आर वच निकले । “चे 
[हन्दुस्तानी सेना से भी आंख बचाकर जिनपर कि झा 
बिश्वास नहीं था राजि के समय निकल गये | और ऐ 
शीघता से भागे कि राज्य कुडुम्ब के लाग शत्रुओं क हाप 09: 
पड़गये यद्यपि पांछे से इन ले।गो का छोड़ दिया गया था। (रि 


È 


aa विजयी सिवखो ने जस्सालिह कलाल के नेतुव 
लाहौर के अपने अधान करलिया ओर जस्ला सिंह उस 
का राज्ञा 1 बना | उन्होंने ATA की दी पुरानी टकसात 
अपने रुपये ढलवाये ओर उनपर फारसो अक्षरा मं 


= 


T 

खुद्वाया। Vem 
“ सिक्काज़द द्र जहां बफ़ज्ञले अकाल | ये 

मुल्के अदमद्‌ fice जस्ता कलाल ॥ ” az 

यह पहिला समय था जब कि पंजाब मै सिक्खों को ला 
सत्ता स्थापित हुई । यद्यपि हमे अगे चलकर मालुम दी" ग्रदी 


अभी कुछ समय ओर व्यतीत हाना थां । 
* सय्यद मोहम्मद लती क्र, Yo २३० | : 
+ उसके श्रनुयायी उसके “ बादशाह ” कहकर पुकारते थे क दि 
उसके ऐसा नहीं समझते थे और न, वह ही ree पर किती १" | सम 
महत्व जताता था। on oe 2 2 EN 
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| अध्याय ९६ 
गी fare की प्रधान राज्य सत्ता 
का संस्थापन | 

( १०५८-१७६८ ) 


EB yal ने लाहोर a लिया था किन्तु पूर्ण राज्य सत्ता 


छ प्राप्त कर शाखन करने का अभीडनके लिये समय 
ED न आया था | अदीना वेग अभी तक यह समझता > 


© 


उब उसने देखा कि उसे faril ने इस प्रकार पृथक 
Vas दिया तो ae अत्यन्त निराश होगया श्रौर चकित 
|च पया क्योंकि वह यह समझे वैठा था कि सिकल मेरेहो 
| तिये लड रहे हैं और उनके जीतने पर प्रधान आधिपत्य मेरे 
हौ हाथो में दिया जावेगा । उधर वज़ीर ग़ाज़ीडद्दीन के 
बुलाने पर मरहट्टे पहिले ही देहली में आगये थे। इसलिये 
Wat बेग ने रघाबा के पाख जाकर उसे मरहद्टा राज्य को 
सिन्धू नदी तक बढ़ा लेने के लिये निमंत्रित किया । दोना के 
'ग्रधीन seit तक खिक्खौ की कुछ सेना शेष थी | वह डस 
| सेना को लेकर रघोबा के खाथ यमुना से sat बढ़ा मागे मे 
उन्‍होंने सरहिन्द को विजय किया और वहां के डुरांनी शासक 
समुन्द्रखान को वहां से निकाल: दिया । किन्तु सिक्ख सेना 
ते तुरस्त नगर को लुटना आरंभ कर दिया । क्योंकि इस स्थान 
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स्थान पर उनके गुरु के दोनो वालको को मारा st gg | 
और a डसका बदला निकालने के लिये उल नगर को लून | 44 
ada अपना जातीय अधिकार तथा पुण्य का कार्य समझ्ने। 
थे | मरहद्ी ने जब देखा कि उन्हे इस लूट में Sage 
अंश नहीं दिया गया तो वे क्रोध में भर गये और उन्होंने 
farat को नगर से निकाल दिया उसके पश्चात्‌ मरह 
पहुंचने पर सिक्ख लोग लाहोर से भी भांग गये। 


malar बेग ने लाहौर के शालामार बाग मै रघोवाके| gr 
बेठने के लिये एक उच्च तथा देदीप्यमान वोंदेका १,२५,०००| शरीर 
रुपये की लागत से बनवाई | चारा में दीपमाला रखाई ग पुस 
और गुलाब जल कं फव्वारे छोड़े गये | दुरांनी शाहदज्ञादा तथा | उन्ह 
उसका रक्षक जहानखान दाना पंजाब से चल दिये ae) मीर 
लाहोर सुलतान तथा अटक पर ALEST का भंडा लहराे| य 
लगा । रामजी शामजा का मुलतान का साहिबां पटेल कष | ही: 
अटक का और अदीना ब्रेग को लाहौर का शाक नियुक्त (a 
किया गया | # Rr 


यद्यपि सिक्ख लाहौर से निकाल दिये गये थे तथापिवे | उद 


देश 
aa 
jaf 
चाह 
att 


_ निष्क्रिय बेठे हुए न थे। दानां जस्सासिंह हरीसिंह भंग, तेज 


जयसिंह कन्हैया, होरासिह निकाई, खुशालसि फूज जंग 


परया, आलासिंद फुलकिया, तथा रणज्ञीतसिंह रा पिता | इ 


x अप्रीउद्दीन के इबरतनामे में लिखा है कि अ्रदीना को जालंधर a 

का धार मिरज़ाख़ान को लाहौर का शासक बनाया गया था. किन्तु | | 
í वप्र हो निकाल दि पके ` 

खान TA हो निकाल दिया गया था ओर उसके स्थान पर बापू राग्रो दाई 

ऑर शोशा पंडित नियुक्त किये गये | किन्तु यह ठीक प्रतीत होता aal 


अदीना कई महीने तक अर्थात्‌ सन्‌ Sr पा ताप | ततो 
तक लाहौर का शासक TT, १७५८ के अन्त में अपनी खत्यु के साई 
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| g चरतसिंद सुरेरचा किया जैसे योग्य तथा साहसी नेताओं 
था| ५ gia ये लोग प्रत्येक स्थान में प्रवल गिने जाते थे और 
ख|, के प्रत्येक भाग में वे रोक टोक बाड़े मारते थे। किन्तु 
| हीना को अब सिवो से सहायता की आवश्यकता न थो 
भौ | लिये Sat अब अपने इस पुराने [मित्रों से बदला लेना 
a बाहा । बह उनकी ATA के लिये उन्हे दंड देना चाहता था 
के gic उनके उस समय के BACH तथा लूट मार को रोकना 
चाहता था । सब से अधिक उपद्रव माक्रा देश में उठा हुआ 

nal धा | उस समय सिक्खों ने खुद द्वारा फिर से वना लिया था 
००० | श्रोर ABA र के तालाब को भी साफ़ करा लिया था और 
गई | मुसलमानों के साथ में वेसा ही सलूक कर रहे थे जैसा कि 
तथा | उन्होंने इनके साथ में किया था । 1. इसलिये अदीना वेग ने 
र| प्रर श्रज्ीज्ञ बखशी के अधीन एक प्रवल घुड़ंसवारों को लेना 
न यह sae) देकर भेजी क्रि जहाँ कहीं उसे सिक्ख मिले वहां 
॥ | ही उनके विध्वंस कर दे 1 सय्यद मोदम्मद्‌ लतीफ बटाले 
युक्त | (जो कुछ समय तक अढीना का AeA निवासस्थान र्हा ) 
के मौलवी मोहम्मद दीन के सहकालीन इतिहास मंसे 
उद्धत करते हुप लिखता है कि “चाद दज्ार अग्रगामी अपने 
तेज़ किये हुए कुलदाडे आदिक लिये मौर के आगे आगे उन 
जंगलों को साफ़ करने के लिये चले जहां पर कि सिक्ख छिपे 
हुए थे । caret fara इस प्रकार पकड़ लिये गये ओर बड़ी 


ef aS मरदद्टे ~~~ ~ 
* मुफ़ती अलीउद्दीन कहता हे कि इमारतें इत्यादि met ने फिर से 
| | अनवा दीं थीं । 
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ait जुन कर कि सिक्खो ने उसके पुत्र को निकाल दिया है| 
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रता के साथ मार डाले गये । जो विशेष साहसी थे उन्ह 
भांग कर रामरौनो (जो श्रबरामगढ्‌ कहलाता है ) के दुर्ग 
कच्ची दीवारों में जा शरण ली। इन भागने वालों में से मुत 
ये भेः--नोधसिंह रामगहिया, जस्साखिंह ओर उसके भा! 
aafia व ताराखिंह, जयसिंह कन्हैया और अमर(ि| 
क्षिङडा किन्त इन लोगों का भी शीघूही पता लेगा लिय $? 
गया और इनमें से बहुतां का संहार कर शेप को fag pe, 
बित्तर कर दिया गया | | 
C १७१८ कें अंत में अदीना का देहान्त हो गया ओर सदा|, . 
सावधान सिक्खों मै फिर से उद्योगिता उत्पन्न हो गई । ए |” 

ओर जस्सासिंह ast तथा जयसिंह कन्हैया और दूसरी 
ओर जस्लासिंह कलाल नये नये प्रदेशों में खालसा के भरे | 


को ले जाने लगे । इस ही समय मै अहमदशाह यह समाः|. | 


ओऔर मरदझ ने लाहौर ले लिया है अपने खोए हुए प्रान्त को. 
फिर से प्राप्त करने. के लिये. १७५8 की सरदियो में फिर एक 
बार इस देश पर उतर आया । उसके निकट Ata ही मरहद्र | 
शासको ने पंजाब खाली कर दिया । उसने कुछ समय १. 
लिये हाजी करीमदादखान को लाहोर का शासक व| 
दिया और श्राप asic गाजीउद्दीन की दणड देने तथा मए 
हट्ट को अधीन करने के लिये शीधता के साथ देहली गया 
मरहट्टे उससे १७६१ के आरंभ तक निवटते रहे शर्त गे | 
पानीपत पर एक घोर तथा सुप्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसमे म 
Zt की श्राकांत्ताए सदा के लिये टूट गयीं | ॥ | 
जब दुरांनी तथा उसके प्रतिनिधि लाहोर से लग महि 
एक एक सैनिक को साथ लेकर देहली चले गये उस सा 
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| एज्ञाब फिर सहज ही सिको का शिकार बन गया* और 
(rat के सुख्य सुख्य नेता gaa. जस्सासिंद्द कलाल, चेत- 
सिंह कन्हैया, adaa भंगी, गूजरसिंह भंगी तथा लेहनासिंह 
(गी येसाखी के दिन ( अप्रैल १७६० के मध्य में TATA 
एकत्रित हुए । एक अधिवेशन हुआ जिसमें लाहोर पर 
क्रमणा करने का निश्चय किया गया आर सिक्ख नेताओं 
नग्रत्थ साहब के सामने खड़े दोकर आक्रमण मे विजय 
प्रदान करने के लिये ईश्वर से प्रार्थना की। शीघू ही वे अपनी 
पेनाओको इकट्ठा कर अरक्षित नगर पर जापड़े। वहाँ के Sat 

लि जला दिया गया श्रौर नगरको खूब लूटा गया। किन्तु नगर 
वाली ने सिक्खौ की अधीनता स्वीकार कर ली ओर विजे- 


| aga इत्यादि मिल कर एक निवेदन पत्र लेकर पहुंचे 
३०००० रुपये का नजराना सिक्खों की भेट किया गया, 
| नेर सिक्ख यह जान कर कि दुर्रानी शीघ्‌ ही लौट वेगा 
|स नज़राने तथा लूट के माल को लेकर चल दिये ४ 
सिक्ख ने अब अपनी दृष्टि आस पांस के परगना की 
श्रोर की । जस्लासिंह बढ्दै तथा जयसिंह कन्हैया के नेतृत्व 
मे एक दल ने बटाला, कलानौर, हरगोविन्दपुर, कादियान, 
था अम्नतसर और मुरदालपुर के Kat के और कई नगरा 
कोले लिया fast वार्षिक आय छै लाख से दस लाख रुपये 
ical + लाहौर के नवीन शासक करीमदाद तथा पसरू€ के शासक wee 
बुला लिया गया था । ग्रौर अमीर मोहम्मदख्नान को उस थोडे से- 
के लिये लाहोर का शासक बना दिया गया था। 
1 ग्रलोउद्दीन का इबरतनामा । ; 
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तक की थी ॥* खालसा सेना के दूसरे भाग ने अस्सा qat 
कलाल के नेतृत्व में सरहिन्द तथा दोपालपुर को लूटा || 
फीरोज़पुर के ज़िले मे डोगर तथा नेपाल को अधीन कर त्रि aa 
जहां पर कि उन्होंने दुर्ग भी बनाये | Bea सिंह कलाल 
होशियारपुर तथा at saath एक भागको भी अपने पर जिस 
धीनकर लिया और कपूरथलेके मुसलमान सरदार राय तराइ कीटः 
भट्टीसेकर वसूल किया | १७६ रकी वसन्तत्रर तुम अब्दाली देही हाः 
से लोट wat | पंजाब उसको दे दिया गया और यद्यपि इत Í 
ने लाहौर तथा उसके आल पास के नगरो में सिवर्खो की हर [परत 
मार का aa gara सुन लिया था तथाप चह उनका दिया 
देने केलिये नहीं ठहरा | वह ज़ेनखान को सरहिन्द | (७६ 
सरबुलन्द्‌ खान को सुलतान का तथा SAM CATS शे णुजः 
लाहौर का शासक नियुक्त कर आप मई १७६१ मे Tiga ale 
चला गया । उधर डुरांनी ने पीठ मोडी ही थी कि faai 
फिर अपना कार्य आरम्भ कर दिया । भीमसिंह तथा सह| ` 
सिंह लाहौर के आस पास दुर्ग बनाने लगे और रणजीत 
के मितामह चरतसिंह ने लाहौर FS SAT की ओर ara 
मील पर गुजरानवाला में एक Rg का ga वना हि ह 
आर पंजाब के प्रत्येक भाग में सिक्खो के दुगं बरसाती मद भीत 
के समान जहां तहां दिखाया देने लगे | मेय 
अब्दाली बादशाह बुद्धिमता के साथ पंजाब को ते 
_ही सन्तुष्ट = | गया था जो कि उसको देहली की सरकार | 
१७६१ में दे दिया था । किन्तु अब पंजाब भी उसके ह| . 


% सय्यद मोहम्मद लतीफ़। 
1 अलीउद्दीन का इवरतनामा । 
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| 
इता दिखाई देने लगा | सिक्खों को प्रत्येक स्थान में प्रधान | 
देख कर अब्दाली ने अपने एक विश्वास्य सेनापति नूरुदीन f 
Jaa बमिज़ाई को सिकखा को अधीन करने के लिये एक प्रबल 

ay सेता देकर भेजा | १७६२ के आरंभ में एक घोर संग्राम डुआ 

rig (free ART हार गये ओर उन्होंने अपने आपको सियाल | 
aca दुर्गे में बन्द कर लिया । किन्तु वहांसे भी वे जम्मू के 
देह बाड की ओर निकाल भगाये गये | 2 

पर| सिक्खों का साहस अब अत्यन्त बढ़ गया ओर उन्होंने ; ७ 
की तू सरकार के समस्त वार्षिक कर को मार्ग में रोकना आरंभ कर | 
को दही दिया * इस प्रकार विवश हो लाहोर के डुर्रानी शासक ने 
७६२ के मध्य में एक भारी सेना तथा वारह तोपों के साथ ह, 


राह 


द्‌ | t 5 : श्चिह a 

न ोगुजरानवाला पर चढ़ाई की | उस समय वांदा शामसिंह जो 

तुते ea का वंशधर होने के कारण सिखा मे बड़ा मान्य 
A 


~ > a A 
क्यो) जाता था उबेद्खान के पास कद्‌ था । जब लाहोर 
` ~ A er NS >> = 
सरी सेना गुजरानवाल के समीह पहुंची, तो सिक 1 न उस 
५ A ~ X 
aiit ११०० matà सहित सामना किया ओर उवद्खान a 


हगे जब कि चरतसिंद केवल २५ मनुष्यों के साथ टुर्ग के 


को लेग mmt और समस्त अफगान अपनो सारी सामग्रो तथा 
तो a `~ z ` ~ 
cat! पो इत्यादि को सिक्खो के लूटने के लिये छोड इधर TIT 


* अलीउद्दीन का इबरतनामा । AA 

| 1 जस्सासिंह अहलुवालिया और हरीसिंह तथा गूजरसिंद भंगी के नेतृत्व 
START श्रलीउद्दीन । १ T 

+ लतीफ़ लिखता हे कि सचमुच आक्रमण हुआ था । 


हाथ q 


= 


5 NINN YO 
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भाग गये । लाहोर के सेनापतियों मे से a feat an 
नामक अफूगानौ का साथ छोड़ अपना सेना ये सिम पर 
जा मिला | दीवान सूवाराय तथा हरीरांम चोबदार मारे | तवे 
और उवेदखान रात्रि के अंधेर में जुकालियान को भाग ay, | हद 
और वहाँ से मियानखान चट्टा के तीन at वा areal at 
an के साथ लाहौर चला गयो जहा से कि पूरे एक सा i 
तक उसने फिर बाहर निकलेने का साहस नहीं किया he (५ 
इस विजय के पश्चात्‌ fara agaat में इटे श्रौर 
और पवित्र तालाब में स्नान कर उन्होंने अपनी पहि | लार 
विधिवत “गुरमत” अर्थात राज सभा को + मालियर Aa] उतः 
के हींगनखान ने Atal कलाल क सर दन्द पर आरक्रप| किए 
करने के समय वहां के शासक को सहायता दी थी।छ हाई 
लिये सब से पहिले उसही को दरड देने का ; कयि 
गया, और फिर जंडियाला के महंत अकिलदाख को ma 
के साथ विश्‍वासघात करने तथा gue बादशाह कासा! 
देने के अपराध मे दंड देने की ठानी गयी । a 
जहां जहां हींगन खान का राज्य था sast z | 
लूटा गया और जंडियाला को चारो ओर से घेर लिया ग 
प्रतीत होता है कि जस्सा सिंह राम गढ़िया जिसने वर्षा ॥ 
मुसलमानों की सेवा की थी अब भी दुर्रानी वादृशं 
मित्रता बनाये रखना चाहता था । इसलिये उसने a 


| 


ञ्च 


*इबरतनामा | अलीउद्दीन मुफ़ती । 
+मैलकम लिखता है कि सब से पहिली गुपत स्वयं गुरुगोविन्द | 
होकी थी । गुरु के मरने के पश्चात्‌ मेरा विचार है कि इस प्रा 
पहिली सभा १७६० की बैसाखी में लाहोर पर आक्रमण करने पे । 


थी। 
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i anda को पहिले हो से गुप्त सूचना भेज दी थी कि ga 
` ad . ` 

सो | पर qafa आने वाली है महंत ने तत्काल एक आवश्यक 

tail निवेदन पत्र श्रदमदशाह को भेजा जिस में उसने अपनी 


साह दुर्रानी फिर हिन्दोस्तान को लपका और १७६२ के अन्त 
% | लाहौर पहुँच गया | उसके पहुंचते ही सिक्ख भाग गये 
दे ह| ate अपने उन भाइयों को जो सरहिन्दके दुर्रानी शासक ज़ेन- 
हि| खान को थेरे हुये थे सहायता देने के लिये सतलज के पार 
को उतर आये | अबदाली ने इल समय उक्ष वेग के साथ कू च 
mn क्रिया जिस वेग के लिये कि वह अत्यंत प्रसिद्ध था अर्थात्‌ 
Mial हाई दिन के भीतर लग भग १५० मील चलकर उसने लुथि- 
fal याने के समीप सिक्खों को ठीक उख समय आ लिया जव कि 
qa वे ज्ञेनख़ान से लडने चाले हो थे । एक अत्यंत घोर युद्ध 
हा सा ga किन्तु अंत में सिक्ख हार गये और उनके हज़ारों सैनिक 
युद्ध क्षेत्र मै काम आये ॥ इस युद्ध में सिक्खो को इतनी 


#इबर तनामे में एक शेर लिखी हे जो शायद इसही पत्र में से ली गयी 
| होगी । ; 
“बरलव रसीदा जानम्‌ तो विया कि ज़िन्दा मानम्‌,” 


१? | 


आर मेरे मरने के पीछे आये तो मेरे किस काम के” 
| जो सिक्ख इस युद्ध में मारे गये उनकी सख्या के विपय मॅ इतिहास 
प्रकाश ऐवकें के बीच बड़ा मत भेद है। कनि घम १२ wo हज्ञार के बीच में 
ag लिखता है तारीखे अहमदी ३०,०००; लतीफ्र ओर न्दैया लाल, २४००० 
| मकम २०,००० से ऊपर, इत्ररतनामा ३०,०००; मालेर कोटले के एक 


Ds 


oo CC-0;GurukutKangriCollection; Haridwar > 
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` विश्वास दिलाया था कि केवल १२००० सिक्ख. मारे गये तथा | a 
` थे। ( देखो Princep P. 20 ) 
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अधिक वाधा पहुंची कि आज दिन तक उस MAy 
“घुल्लू घारा” अर्थात्‌ महा बलिदान के नाम खे स्मरण किय 


जाता है । पटियाले के वर्तमान राजवंश के आदिपुरुष ग्राता| 


सिंह को बुटाला में पकड़ लिया गया आर इथकड़ो डाल कर 
लाहोर ले जाया गया | किन्तु उसको घम पत्नी ने चारतात 
रुपये का भारी दंड भर दिया और शाह थे भी कैदी राजा हे 
i ले प्रसन्न प्रधान AMT के बीच बचाव 
बीर आचरण से प्रसन्न हो तथा a 
करा देने पर उसको क्षमा कर दिया और उस उसको समस्त 
A f . ay meee SS 
जागीरे लौटाकर राजा" की उपाधि प्रदान को । इस के पश्चात्‌ 
5 >. > s a à 
इ विजेता पंजाब कौ लोटा ओर अम्युतसर म उतरा जहा 
के f गेपमाला मनाने के लिये फिर एकत्रित 
पर कि कुछ सिक्ख दोपमा हि 
हो गये थे । उसके पहुंचते ही सिख भाग गये र विजय 
भागी अफगान ने अपना क्रोध ठंडा करन क लिये तथा अप 
प्रनुयायियौ के निष्ठुर. पक्षपात को सन्तुष्ट करन के fea 
gaat के फिर से बनाये इये मंदिरा कोळवादिया, तालाब 
में गोएं मारकर डलवादीं, अगणित मीनारों को बध किये 
हुए fari के शिरा से ढांप दिया तथा ae को हुईं aai 
दों की दीवारों को अपने काफिर AM के रक्त से 1071 
इस बीच, कंषार में कुछ उपद्रव खड़ा हो गया थाई 
कारणदुर्रानी काबुली मल को लाहौर का शासक fags 
कर आप १७९३ के आरंभ मे भाट पट अपने देशीय राज्य: 
लोट गया | 


लिन टन Says 
मुसलमान सैनिक ने जो स्वयं इस लड़ाई में लड़ चुक्रा था मरे Murray® 


*कनि घम ए० १०१ i 
1काबुल का एक बराह्मण था; Hugal P, 271 


Nat ft Fs 9७ VE ~= MNN, 


a A 


Nad NM ANS ७१६. 


~ > 
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थद्यपि सिक्ख अत्यन्त निवल हो गये थे तथापि वे सर्वेथा 

निशश न हये घे । भेलकम॑ लिखता है कि “सिक्ख si 
= oS i 

श्रपने आरंभ के anza इतिहास मे सदेव एक दबाया Ze 


३ है अर्थात्‌ उसको gaat के जितने 
जाला के समान गदी है अर्थात उसका उ 


। प्रयत्न किये गये प्रत्येक् प्रयत्न के पश्चात्‌ वह पूच का श्रपच्छा 
न ॥ 


gian ज्योति के साथ चमकती हुई दिखायी देती थी? । 
सिकल में अब ag भाव उत्पन्न हा गया था बि = 
जाति? है, और वह इस बात का समझने लगे af = 
बह केवल एक डाकुओं के दल के समान at नहीं कीर 
फिरते थे जिनका क्कि प्रत्येक व्यवस्थित ७ लि लक 
रहे तथा GS कष्ट देती रहे वरन उनको भी राज्य करन 


उतना हो अधिकार था जितमा कि किसी मुसलमान शक्ति को 


RMN तट 
और वे इन सुललमानों को विशेष कर दुर्रानियों का ay 
शनाधिकारी आक्रमक तथा राज्यापहास El समभ 


~ z5 a ~ शे 
इसके सांथ ही वे अपनी शक्ति को अच्छी तरह 'पहचानत 3 
l 5 उच्च पदवी दिये जान 


जेर आलासिंह को राजा को जा 
a पूरा विश्वास होगया था कि भयंकर gata i 
उनका आदर करता तथा उनसे भय करता था। A तुरत A 
डी संख्याओं में एकत्रित हुये और कसूर पर घावा कर उर : 
लूट ले गये। इस के पश्चात्‌ उन्हाने अपना कोप a 
कोरले के बृद्ध सरदार पर उतारा । दोंगन का मारड 


और मालेर कोटले को लूट लिया । 


इसके पश्चात दिसम्वर १७६३ a faqat ने ee 
| प्रतिनिध ज्ञेलखान से बदला लेन के faa ae 22 
चढाई को । दोनों जस्सासिंद, आलासिंद जो इ 


भ्र 


! 
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पटियोले का राजा था और लग भग समस्त जथो, ३ 
नेताश्रो ने मिलकर इस AME नगर पर पर आक्रमण किया। 
ज़ेनखान ने खालसा सेना के साथ यद्ध किया किन्तु बहू | 
आर उस्का उपसेनापति लक्ष्मीनारायण दोनो मार दिये 
गये श्रौर सतलज से यमुना तक का समस्त देश सिक्खों के 
हाथों में गया जिसको कि सिक्ख सरदारों ने आपस ह 
बांट लिया! सरहिन्द .के नगर को उजाड दिया गया कितु 
आलासिंह ने इस उजड़े इए नगर को अंतिम शुरु के वृद्ध 
साथी भाई बुधसिंह से जिसको कि विजेताओं ने यह नगर 
भेंट कर दिया था २५००० रुपये मे मोल ले लिया | अपनी इस | प्र 
विज्ञय के हर्ष में भरे इए सिक्ख यमुना के पार उतरे श्रौर | र 
सहारनपुर के आस पास के समस्त देश पर उन्होंने धावे 


An म. 9 9१ DAA 


*कनि'घम fara सेना की स ख्या लग भग ४०००० बताता है। 

1कनिघम लिखता है क्रि “यह कथा अभी तक परम्परा से चली | 
है, कि इस लड़ाई में जीतते ही सिक्ख लोग किस प्रकार विखरे, रोर किस 
प्रकार प्रत्येक सवार रात दिन घोड़े की पीठ पर रहकर एक एक ग्राम में 
अपनी पेटी मियान पहरने के कपड़े इत्यादि उतार उतार कर फेकता जाता 
था यहां तक कि उसके शरीर पर प्रायः कुछ भी शेप न रहता था इस ग्रमि 
प्राय से कि वे ग्राम उसके समके जाये” । मुफ़ती श्रलीउद्दीन कहता है कि 
“ये सवार जिन जिन ग्रामो में जाते थे वहां के जमीनदारों से पहिले धन 
मांगते थे। यदि वहां कुछ धन न मिलता था तो थोड़ा सा गुड़ ही मांग लेते 
थे ओर यदि यह भी न मिलता था तो रोटियां ही ले लेते थे । गांव वाले 
हसते थे किन्तु सिक्ख सवार तुरंत लोटता था श्रौर उन छोटी छोटी भें 
को अधीनता स्वीकार करने के चिन्ह मानकर इस प्रकार उन उन ग्रार्मों पर 
जिन में से वह हो आया था श्रपनी शासन जमा लेता था । ग्रलीउद्दीन उन 
विविध नगरों तथा ग्रामों के नाम भी देता है जो इस विजय के पश्चा 
WAR प्रत्येक सरदार ने.लिये थे। ., . , f. 
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2 | मारे! नजीबउद्दौला जो उस समय भरतपुर के जांटों से युद्ध 
(| | कर रदा था अपने प्रदेश को बचाने के लिये दौड़ आया anc 
सिक्ख को कुछ धन देकर उसने उन्हे अपने प्रदेश खे वाहर 
५ | कर दिया । उसने फिर जाकर जाटों से युद्ध आरम्भ कर दिया 
क | और उनको दरा दिया तथा उनके प्रसिद्ध सरदार खूरजमल 
y| को मार डाला किन्तु सूरनमल के पुत्र ने सिक्ख A 2 
तु | gä की सहायता से देहली को जा घेरा और वहां के रुद्दितले 
द सरदार को वड़ा कष्ट पहुंचाया | ’ ४ 

र सरहिन्द के हाथ से निकल जाने तथा अपन रूहिल्ले 
| प्रतिनिधि की आपत्ति का समाचार खुनकर डुरानी [फर 
गर | सातवीं बार १७६४ में हिन्दोस्तान आया । इसद्दा काल a 
घे | श्राक्रमकों के परस्पर विरोध के कारण देहली का परिवेष्टन 
> | लिया गया था और अफगानिस्तान में भी फिर से राज- 
\ विद्रोह खड़े हो जाने केन्कारण अहमदशाह ने सरहिन्द को 


T फिर से प्राप्त करने का कोई AA नहीं किया | उसने आला- 

में | सिंह को 'महांराजा' की डपाधि दी तथा उसे अपने ही नाम 

ता | का सिक्का चलाने की अनुज्ञा दे दी और उसही का अपन 

भि. | सामंत रूप से सरहिन्द का शासक भी स्वीकार कर लिया | 

f इस बीच fara ने लांहोर के श्रास्‌ पास अपना mfa- 

ki पत्य स्थापन कर लियां था। काबुलीमल पर ज्ञो देकर 

लेते | उन्होंने उससे उन कसाइयौ को दरड दिलवाया था जा नगर | 
: में गोबध करते थे । सरदार हरोसिंद भंगी का मु. नि । 
पर | टेकचन्द नामक शासक को राज्यकार्ये मे सहायता द्‌ 


ये वाज़े पर | 
लिये लाहौर के दरवार में रदता था | शाहआलमी as a | 

' सोभासिंह का एक मुंशो अफगान कर्मचारियों के सा 
करता था और सोभासिंद की ओर से Gara आय क । 
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एक नियत भाग लिया करता था। लोटते समय लाहौर को 
। जाते हुए शाह को वहां की यह दशा मालूम हुई । उसने कला. हः 
नौर तक सिक्खों का पीछा किया जहां पर कि बुलाकीचक के 
| समीप एक युद्ध हुआ और उसमें १५०० सिक्ख मारे गये 


॥ 
| किन्तु वहां की अवस्था खुधारने के लिये इससे अधिक उसने. 
| न कुछ किया ओर न कुछु कर हो सकता था। कावुलीमत मी 
। ही वहाँ का शासक रहा और शाह WE पट अपने देश की | हि 
| लोट गया | 
4 शाह ने अपनी पीठ मोडी ही थी कि सिवख फिर लाहोर 3 
॥ के समीप एकत्रित eat भंगी वंश के लैहनासिंह तथा छु 
गूज़रसिंह ने अपनी अपनी सेनाओं सहित लाहोर के समीप | " 
बागवानपुरे में डेरे डाले र खुलतान, गुलाम रसूल, अशरफ, 
चत, तथा बाकर नामक उस ग्राम के श्रराईन को जो दुर्ग में | * 
/ माली को काम करते थे अपनी ओर गांठा। तथा नन्दराम j 
| पूर्विये को भी जो sat का थानेदार था अपनी ओर मित्रा : 
| लिया | रात्री के समय दुगं की दी वार तोड़ दी गई गौर FAT- ॥ 


j सिंह ने चुने हुये पचास योद्धाग्रो को लेकर ढग मैं प्रवेश 
f किया | जैसा कि पहले से प्रबन्ध किया जा चुका था उसके 
| जत लेहनासिंह को ख़बर देने के लिये जो पूरी सेनां लिये 
। उ TIET बाट जोह रहा था उस मंडप. को आग लगा दी 
यो जिसमे अहमदशाह लाहोर मै जाकर ठहरा करता था। | व 
इस पर खालसा की समस्त सेना अन्दर दौड पड़ी | काबुली | ( 
मल वहा गया हुआ था। उसके भतीजे अमरसिंह तथा उसके । 
STATS जगन्नाथ ने कुछ देर सामना किया किन्त वे "| at 
हार गये ओर डुग के ऊपर खालसा का झंडा लगा दिया गया R 
bbs 


* इस मनोरज्ञक धावे का विशेष gara देखने के लिये अलीउद्दीन का 
इवर॑तनामा देखो । 
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शहर को लूटा जाने लगा, किन्तु कुछ हिन्दू gaama tats 
के मध्यस्थ बनने पर कुछ लमय पोछे लूट बंद कर दी गयी । 
नगर तथा उसके चारों र के प्रदेश को तीन भागो में बांटा 
गया | लाहोर के दक्षिण की ओर का भांग ANGAT तक 
सोपासिंह के हिस्ले में आया, काबुली मल की हवेली और 
नगर का पूर्वोव साग,गूजरसिंह! को दिया गया । और dear 
सिंद ने दुर्ग तथा शाही मसजिद £ दथियायीं । इस विजय 
द्वारा खिदो का राज्य जेहलम के तट तक फेल गया अर्थात्‌ 
इस नदी और युना के बीच के समस्त देश में श्रव खाल शा 
का ही प्रशुत्व था | 
acing विवि'ःब दली (Maat) के सिक्खों ने मिल 

कर १७६५ सं अन्चवलरम एक जाताय सभा का आर खालसा 
की दी हुई एक व्यबस्था AJAT उन्हान ATA AA का हा 
प्रधान धर्म माने जाने की घायणा की । राज्याअधिकार त्रहण 
किये जाने के निन्द रूप एक नया सिक्का ढाला गया जिल 
पर फारसी अक्षरों में यह खुदा हुआ थाः 

“देशा तेशों Haat gata बेदरंग 

We आज़ नानक शुरू गोविन्दसिंह” 


+ अर्थात्‌ चौधरी रूपा, लाला विशनसिंह, महाराजसिंह, हाफिज़ क्रादिर 
बन्नुस ओर मीर नत्थू शाह इनमें से safle एक बडा प्रसि संत हुआ 21 
( इवरतनासा ) 


1 लाहौर के पूर्व ओर पास ही एक स्थान अब भी किला गूजरसिंद' 
J- 2 


+ जो निस्सन्देह अन मसजिद नहीं रही थी. ओर १८०६ ३० तक सिझ्खों 
mAT का एक भाग बनी रहो; 
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अर्थात्‌ “गुरु गोविन्द सिंह ने नानक से अजुग्रह बह, | दाद: 

विजय प्राप्त की? | E: 

| TBE दो वर्ष शान्ति सेव्यतीत हो गये किन्तु १७७ | सिंह 

| मै अब्दाली पंजाब को जो उसके राज्य में सव से अधिक । दिय 

| समृद्ध प्रांत था फिर से प्राप्त करन का अन्तिम प्र यज्ञ करने होड़ 

| के लिये फिर पक बार हिन्दुस्तान क मेदाना में उतर आया। | नं कु 
किन्तु वह श्रव बुद्ध होता जाता था ओर इस समय भी नाक | घर 

4 के एक फोड़े के कारण कुछ SA थो तथा fama भी इस | लिंक 

समय तक यमुना से जेहलम तक समस्त दश क स्वामी वन भाग 

चुके थे । इसलिये डुरांनी के लिये अब खोये हुये प्रान्त को | उखः 

शस्त्र के बल फिर से प्राप्त कर लेने की कोई सम्भावना न att 

थी। इसलिये उसने सामोपचारो द्वारा दी अपनी प्रभुता | वहां 


/ बनाये रखना चाहा। लाहौर के सिक्ख शासक उसके द्यि 
| ही भाग गये थे। जब वह लाहौर पहुंचा तो उसने लेहना- फिर 
| सिंह को अपने aga वुलवाया* किन्तु वद नहीं गया। a 
| saga से लाहोर निवासी मिलकर शाह के पास गये ओर उन्होंने. a a 
| निवेदन किया कि लेहनासिंह एक बहुत .अच्छा तथा दयालू शासक ६) a 
इतना अधिकार रखते हुये भी बह हिन्दू तथा मुसलमानों में कमा कोई ग) 
नहीं रखता | इंदुददा के दिन उसने क्राज़ी, मुफ्नती तथा मसजिदों के इमाम | 

को पगड़ियां वांटो और समस्त नगर वासियों का बड़ा आदर किया । ग्रह पोहू 


शाह को बड़ा शोक हुआ कि ऐसा सर्व प्रिय शासक क्यों भाग गया । ईस 
पर उसने लेहनासिंह को एक पत्र भेजा जिस में बड़े आदर के साथ लाहौर 
काँ शासन उसके अर्पण किया किन्तु लैहना सिंह ने शाह का प्रस्ताव स्वीकार 
नहीं किया ” । ओर उत्तर में यह लिख दिया कि यदि “मैं एक मुसलमात 
बादशाह की भेंट स्वीकार करलू तो अपने सहधर्मियों की दृष्टि 
जाऊ गा” | इवरंतनामा । अहमदशाह ने उसे HAT की एक ढाली भी / || 
किन्तु उसने वह यह कह कर लोटादी कि 'फल बादशाहों के चोंचले है में हों 
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ददन खान को लाहोर# का. तथा शुजा खान को मुलतान 
| द्वाशासक नियुक्त किया गया, और आलासिंह के पुत्र अमर 
७ | सिंह को पटियाले तथा सरहिन्द के आधिपत्य मे ges कर 
ह दिया गया । इस समय उसकी सेना का एक दस्ता उसको 
ने (होड़ कर काजुल का लोट गया, A अहमद शाह अपने देश 
| | में कुछ उपद्रव उठन के भय से झर पट उनके पीछे et पीछे 
झ | धर को लौट गया ।# उसने अपनी पीठ मोड़ी ही थी कि 
र | सिक्खों ने उसका पीछा किया और उसकी सेना के पिछले 
न | भाग पर आक्रमणकर उसका माल अखवाव लूट लिया । और 
शो | इसके अटक के पार होते ही सिक्खों ने चरतसि ह तथा 
न | शरोरों के नेतृत्व में “रोहतास” के दुर्ग पर क्रमण किया और 
हा | वहां के दुरांनी शासक सरफूराज़खान को वाहर निकाल 
ः । लाहोर के तीनों संयुक्त सिक्ख शासकों ने नगर को 
फिर से ले लिया ओर रोहतास के अधीन ददो जाने से खालसा 
का राज्य अव अटक के तट तक फेल गया । इस प्रकार १७६८ 
में खालसा का प्रजाप्रभुत्व राज्य यमुना से श्रटक तक फेला 
हुआ था । धन्य हे शुरू नानकके उत्तराधिकारियों की योग्यता, 
गुरू गोविन्द की महती सांग्रामिक बुद्धि तथा बन्दा के अजीत 


| रक विनीत कृपक हूं और मेरे लिये नाज ही सव से उत्तम पदार्थ है ।' सय्यद 
मोहम्मद लतीफ़ । 
दाऊद खान सय्यद मदः लतीफ़ के अनुसार | 
tran, लतीफ़ और हय॒गुल के अनुसार १२०००; किन्तु इवरतनाम 
à अनुसार केवल ४०० या ५०० हं 


पान 

firt अकनिघम यह कहने में सर्वथा ग़लत है कि उसने इस आक्रमण के 

जी, | य लाहोर की ओर रुचि ही नही की । देखो पंथ प्रकाश इवरतनामा ओर 
J 


मद: लतीफ़ । 


-CC-0. Gurukul Kangri ne. oe Haridwar 


———— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and mi 


( २४० ) 


उत्साहं को जिनके द्वारा अब गुरु नानक के बे ध्ये बीजे 
एक समृद्ध paa तैयार दा गई be J i 
आरंभ में माला थी और अंत में उसने अपने नूर शासकों | 
निर्दय हाथों से राज्यं छीन लिया । [ल का राजनेतिक 
संगठन अव संपूर्ण होगया था और पंज नदियों वाली भूमिका 
राज्य ग्रब उस समय तक के लिये स्थायी रूप मखालसा कौ 
संतान Setar मे चला गया था जब तक (के एक Ware} 
के पश्चात्‌ एक अधिक अवल जाति ने देश क भविष्य कौ 


१ De कि. 
रचना करने के लिये उसे अपने TAA AG लिया ॥ 


at fo 
ई 


MD es >> मर गा 


x | 
झो वाधा पड़ गयी थी किन्तु यह एक क्षण भर की बात थी श्र ई 


सिवा १७६८ से सिक्खों को किसी बाहर के शत्र, के साथ उस समय | 


लड़ना नहीं पड़ा जब तक कि अंगरेज़ों से उनके सुद्ध आरंभ नहीं FT! 
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अध्याय १७ 


| पंजाब में सिसलोंका शासन 


wee समय पंजाब मे खालसा की सत्ता. प्रधान 
ite g #६ ` सत्ता वन ga थी किन्तु श्रभो तक उस सत्ता 
भुई $# का एक yaza शाक्त बनना बहुत दूर था | 
EE EEF समस्त प्रांत लिक्ख शालका के तले कोई बारह 


स्वतंत्र रियासत में बंडा हुआ था अर उनमे एकता बनाये 
रखने वाली HAT दो ही बाते थीं एक उनका सामान्य मत 
तथा दूसरे शत्रु के विरुद्ध मिलकर युद्ध करने के समय उनकी 
सामान्य आपत्ति | अन्यथा ये रियालते सवंथा एक दूसरे से 
स्वतंत्र थीं, और जैसा कि अगले get से ज्ञात हो जायगा वे 
बहुधा एक दूसरे के साथ युद्ध भी करती रहती थीं। उनके 
राज्य की सीमा प्रायः बदलती रहती थी जिसक कारण यह 
सर्वथा असंभव है कि उस समय के पंजाब का एक ठीक ठोक 
राज नैतिक चित्र खेचा जा सके । फिर भो उस समय किसी 
न किसी प्रकार का शासन अवश्य था sit उस शासन में भी 
| कई एक उत्कृष्ट राजनेतिक संस्थाएं फली फूली कुछ भी 
| हो, मुगल राज्य के अन्त से लेकर महाराजा रणजातासह के 
ग्रवस्थित राज्य के खमय तक पंजाब में मिसलोका ही शासन 
i । इसलिये उन प्रसिद्ध संस्थाओंके मुख्य ९ WATT AAT 
| लोचना करने से पूर्व जो कि इन समस्त रियासतों मं पक्र 
समान व्यापक थीं यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इन 
| भिसलों के विषय में संक्षेप के साथ कुछ वर्णन किया जाब | 
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( १७१६-१८०२ ) च 

q 

भंगी मिसल का संस्थाएक AGIA समीप पंवार a 

का रहनेवाला एक छुजासिंह नामक जाड था | उसका 'पहुत | सु 


संस्कार स्वयम्‌ वंदा जैसे महा पुरुष के हाथ से हु al g 
और प्रतीत होता है कि उस महान नेता की दी हुई A) दि 
पर व्यर्थ नहीं गयी । छञ्ञाखिंह ने जाट! का पक छाटांसा दत 
बना लिया जिनको स्वयम्‌ उसने ही सिवल मत में सम्मिलित 
किया था | और इस सेना के साथ बह सुगलों के प्रदेशों मे 
लूटमार के घावे मारने लगा तथाप A (मिह के नतृत्व मे 
इस दल ने एक व्यवस्थित स्वरूप धारण ।कया तथा सत्ता 
लासको । प्रतीत होता है कि यह भीर्मासंह से निकबनाये जाने | स 
से पूर्व एक आलब्यशील ग्रावारागर्द था जोकि सुतस! | र 
| के गुरू द्वारे मै केवल भंग घाट कर पीन मह उ 
अपने दिन व्यतीत किया करताथा । किन्तु जिस समय Tu| z 
सिंह ने उसको दीक्षा देकर सैनिक बनाया तब से उसकी | y 
मजुष्यो को संघटित करने तथा उनको अपने नेतृत्व it चलाने | द 
की गुप्त योग्यता का प्रकाश होने लगा | नाद्रिशाद क आकर | ४ 
मण से उस समय समस्त देश में बड़ी हलचल मची ह| हि 
थी । भीमसिंद ने इस अवस्था से पूर्ण लाभ उठाया ओर | ४ 
डाकुओं के उस छोटे से दल को जो उसके पूर्वज ने छोड़ा | र 


था एक प्रबल जथा बना दिया । : . | 


भीमसिंह की भंग पीने की आदत थी जिसके कारण उसकी a 
` का नाम भंगी मिसल पड़ गया । भीमसिंह छजासिंह का एक सम्वन्ध am) सा 
कसूर रहने बला था। | ERE N 
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ial के समीप पटाह नामक स्थान क जमीनदार भूपसिंह 
का पुत्र था ओर जिस को सीमखिह ने गोद ले लिया था गद्दी 
पर वेठा। हरीखिंह एक मदान्‌ योद्धा तथा एक योग्य नेता के 
| समस्त गुणा से सुसम्पन्न था । ओर उसके नेतृत्व में भंगी 
था| मिसल न अत्यन्त प्रतिष्टा, सम्पत्ति तथा सत्ता को प्राप्त 
स | किया | 
a इस समय हरीसिंह के पाख aie इज्ञार योधाओं की 
त सेना थो और बह अपने समय का सव से बलवान fare 
सरदार था । उसने स्यालकोट akaa तथा नारोवाल 
मे का विजय किया और चिनिश्राट तथा संग को अपने राज्य में 
| मिला लिया । १७६२ में उखने लाहोर के समीप कोट ख्वाजा 
सय्यद्‌ पर आक्रमण किया ओर वहां से वदद लड़ाई की उस 
समस्त सामग्रा को जो लाहोर के सामयिक शासक ख्वाजा 
उबेद ने उल स्थान पर इकट्टो कर रक्खी थी उठा ले गया । 
इसके पश्चात्‌ वह अपनी सेना लिये अटक के पार पहुंचा 
और डेरेजात प्रदेश में से जाते हुए उसने सुखलमान सर- 
दारो को उनके पक्षपात तथा प्रजापीडन के लिये दरड दिया 
और उनके नगरों को लूट लिया। उसने रावल पिंडी # को 
विजय किया और मालवा तथा माझा के समस्त प्रदेशों को 
अपने अधीन कर लिया। उसने जम्मू को लूटा और राजा 
रणजी तदेव को अपना . सामन्त बना कर वह कशमीर में जा 
| । किन्तु उस स्थान पर उस के शस्त्र आगे न चल सके 


s 


इस आक्रमण का नेता कसूर के निकट कालेकी ग्राम का रहने वाला 
सरदार मिलखासिंह था जिउने पीछे थेपुर नामक ग्राम ( ज़िला लाहोर ) 
| असया ओर जो आप भी फिर वहां ही रहने लगा ।, . 


| t 
4 


‘ 
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git उसको हार खाकर तथा बड़ी बाश्राए' उडा कर ui 
हटना पड़ा | | l 

बुरिया ग्राम के रायसिंह के नलुत्व म इख मिसल कौ 
सेना का एक दस्ता यसुना तक अपना विजयपताका ले 
गया | कसूर जहा पर ।क एक JATA JAMA वंश का 
प्रवल राजा था इख समय तक fara को लूट मार से बच्चा 
हुआ था । किन्तु १७६३ में हरासह न कन्हया तथा राम 
गढिया मिंसलों के साथ आक्रमण कर कसूर को अधीन कर 
लिया १७६४में हरीसिंह आपने पक लहयोगी पटियाल के राजा 
quae के लाथ लड़ पड़ा और लड़ाई म मारा गया | 

हरीसिंद की HY पर उसका सब से वडा पुत्र झण्डा 
fate गद्दी पर बेठा और उसके ही समय में भंगी मिसल की 
सत्ता AIT TERMS! को पहुंची | १७९६ Fo म उसने मुल" 
तान पर तथा चहावलपएर के सरदार पर चढ़ाई की । किन्तु 
अन्त का आपस स पक Ties दागइ AAA अनुसार MUST 
सिह पाकपट्धन तक के प्रदेशी का अधिराज माना गया | 
१७६७ में उसने AJANT में लूत मण्डी.के पिछुवाड्डे एक दुर्ग 
बनयाया जो बहुत समय तक “fac भंगियान के नाम से 
प्रसिद्ध Tete / 

सन्‌ १७३१ में सुलतान पर फिर चढ़ाई की गयी किन्तु 
सुलतान आर बहावलपुर की सेनाओं ने सिलकर आक्रमक 
का पीछे हटा दिया । परन्तु एकही वर्ष पीछे सुलतान के 1 
आगे पीछे के शासकों में कोई झगडा खड़ा हो गया और उन 


——— 


` *लतीफ़ ( प २९७ ) के अनुसार यह दुगे मुलतान की विजय के EAE 


१७७३ में बनत्राग्रा गया था किन्तु में समझता हूँ कि पंजाब के राजाशों ती | 


amt दिया हुआ ga atta विश्वसनीय है । 
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में से एक शरीफ़वेग तकलू नामक ने भण्डासिंह को श्रपनी 
सहायता के लिये बुलाया | सिक्ख रदार ने इस अवसरको 
अत्यन्त शुभ जाना और झट पट लेहनाखि ह तथा अपनी 
मिसल के और मुख्य मुख्य सरदार को साथ ले वह सुलतान 
की ओर चल दिया शुज्ञाखान और उसके साथी दाऊद 
पोत्रे हार गये और मुलतान सिक्खों के हाथों में चला गया 
शरीफ वेग सिच का चला गया | और कण्डासिह का एक 
नायव दीवानखि ह नामक मुलतान का शासक नियुक्त किया 
गया । ` 
उसही वर्ष ऋणडासि ह ने रामनगर पर भी धावा किया 
जो frat गुजरानवाला में agi की राजधानी थी श्र बहा 
से वह उस प्रसिद्ध तोप को जो ' ज़मज़मा, अथवा ताप म 
[गया कहलाती है ले आया । दूसरे वर्ष arga राजा रणजीत 
देव तथा उसके पुत्र बूजराज देव में कुछ झगडा उत्पन्न हो 
जाने के कारण समस्त मुख्य Fea सिक्ख सरदार वहा गये 
हुए थे और १७७४ में कएडासि ह को जिसने रणजीत देव का 
पक्ष ले रकबा था एक मज़हवी सिक्छ ने मार डाला जिसके 
कि कन्हेयाशओं ने रिशवत दे दी थी vais ये कन्हेया मिखल 
वाले और चरत सि ह सुकेर चाकिया रणजीत देव के राज- 
TOT के पक्षमें लड़ रहे थे। ie 
J पश्चात्‌ उसका छोटा भाई _गण्डासि ह 
सि हासन पर बैठा । उसने असुतसर के किले i के 
E पुष्टि दो और उस पवित्र नगर के बहुत बढ़ा | a 
तथा उसके अधिक सुन्दर वना दिया । वह कन्हैया श्र 
अपने भाई के बघ का.बदला लेने को वरावर aes 
और उसे शीधूही बदला निकालने का पक अच 
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म्िलगया | पठानकोट पर भंडासि ह के एक मिसलदार नन्द 
सिह की विधवा राज करती थी। इस रानी ने अपनी पुत्री 
का बिबाह कन्हैया मिसल के वंश में एक तारासि ह नामक 
युवक के लाथ कर दिया आर पठानकाट का राज्य उसको 
जहेज में दे दिया | गंडासि ह ने इस राज्य को वापिस लेना 
चाहा | कन्हैया ने देने से इन्कार किया और इस पर दीना 
नगर में एक युद्ध हुआ | गंडासि ह प्रीमार होकर मर गया | 
रौर उसका भतीजञा चरतसि ह भी जो उसके पीछे गद्दी का 
मालिक था पठानकाटकी एक लडाईमे मार दिया गया | भंगी 
अपने नेतां की मृत्यु से निराश होकर PT से भाग गये 


और पठानकाट का समस्त प्रदेश कन्हैयाओ के हाथों में छोड़ 


गये। 

भंगियों ने गंडासिंह के नावालिग पुत्र देसासिंह का जो 
थोड़ी आयु होने के कारण पहिले छोड़ दिया गया था wa 
अपना सरदार चुना | मिसल अव वश से बाहर हो गयी | 
उसके बहुत से छोटे २ खरदार स्वतन्त्र होगये | ओर भङ्ग 
तथा सुलतान हाथ से जाते रहे | देसासिंह ने संग प्रदेश को 
फिर से प्राप्त करने का यत्न किया । किन्तु युद्ध मे उसकी 


ooo में मुजफ%रखान ओर बहावलपुर के नबावने मुलतान पर ग्राक्र 

मण किया था परन्तु दीबानसि ह ने उन्हें पीछे हटा दिया था । दूसरे वप 
अहमदशाह दुरांना क पुत्र MATA मुलतान का Wala करनके लिये सेना भेजी 
किन्तु दीबानसि ह ने उसके भो पेर उखाड़ दिये। इसपर स्वयम्‌ बादशाह 
१८००० अफ़गानों को सेना लेकर क्षेत्रमें आया । एक घोर स ग्राम के | 
सिक्ख हार गये AIT उनके ३००० मनुष्य लड़ाई में मारेगये | BIT बादशाह 
ने मुलतान वहां के पुराने शासक JAAA को प्रदान करदिया जो उस समय 
तक मुलतान पर शासन करता रहा जव तक कि रण्जोतसिह ने उसको 
वहा से नः निकाल दिया | 
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| भेड़ रणजोंत सिंह के पिता महानसिंद के साथ हुई और 


| १७८२ में बह लड़ाई में मोरा गया | SAA 
उसकी geg पर उसका नावालिग पुत्र गुलावखिंह गद्दी 
पर बैठा जो भोग विलास तथा विषयासक्ति में पड़ गया । 
गुलावसिंह अपनी समस्त आयु भर में केवल एकवार विजय 
का भागी हुआ अर्थात्‌ कसूर को फिर से Wala करने में किंतु 
१७४० में निज्ञासुददीनखान तथा कुतुवुद्दीनखान पठानं ने उससे 
फिर कसूर छीन लिया | 
तलि को ait san लिये जिसने अभी १७६६ 
` लाहौर लेलिया था एक कुविचारणामें भी सम्मिलितथा जिस 
+ कि बह स्वयं. खादिदसिंह भंगी, जस्सासिंह रामगढ़िया, 
और कसूर का निज्ञामउद्दीनखांन सम्मित्रित थे। उन्हाने रण 
जीतसि ह को सन्‌ १८०० में इस वहाने से भसीन' बुलाया कि 
हमें आप के खाथ राष्ट्रीय सम्बन्ध की एक आवश्यक वात के 
विषय में सलाह करनी है | रणजीतसि ह उनसे मिलने गया 


किन्तु अपने साथ एक सारी सेना लेता गया । कुविचारणा | 


छोड़ दो गयी और वे समस्त सरदार दावत उड़ान LY 
गये जिसमें कि gaala ह जो बड़ा शरावो था नश सं bi 
होश होगया और मरगया | उसका नावालिग पुत्र Ts 
सि'ह गद्दी पर बैठा । इख समय रणजीत खिद न जा AA 
TC ie eS 
सर की ओर सदा लालसा भरी हुई आंख! से देखता n 
था गुरदत्तसि'ह से उस बड़ी 'तोप' संगियान का मांगा MT 
|: माता graa ने जा नाबालिग की रक्षक था दन = 
इन्कार कर दिया | इसपर रणजीतसि ह का भग) मिसल 3 
साथ लड़ाई छेड़ देने क। पर्याप्त बहाना मिल गया । AE 
> y 5 “> ` sz ere 

सर पर आक्रमण किया गया ऑर पांच घटक y eS 
किला संगियान विजय कर लिया गया । माता श 
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ga ने भागकर सरदार जोधसिह के पास शरण लो| lai 
कुछ समय के पश्चात्‌ गुरदत्तसि ह अपनी जन्मभूमि चथा 
तरनतारन की तहसील में पंजवार नामक ग्राम को चला गया र 
जहां पर कि वह मर गया | उसकी सन्तान अभी तक है और | ने लि 
साधारण कृपकों के समान अपने हाथ से खेती क्यारी कर 
अपना पेट पालन करती हे | राज्य 
vat as को टूसरी शाखा । | sa 

भंगी मिसल को दूसरी शाखा की सत्ता भी बड़ी उच्च | सि 

i अवस्था को पहुंची और सिक्खों के इतिहास में इस शाखाका | गज 
| नाम भी सदा के लिये प्रसिद्ध है | इल शाखा के नेता लेहना- | जीत 
सिंह तथा गूजर सिह थे जिनकी विजया का कुछ वृत्तांत | को 
पहिले दिया जाखुका है। ज्ञाः 
लैंहना सिह का पितामह सडावला ग्राम का एक साधा: | नहीं 

रण जाट था । अत्यन्त निर्धन होजाने के कारण वह करतारपुर | सि 
| , के निकर सस्तीपुर नामक ग्राम को चला गया जहां के एक 
। agi ने उसको भोद ले लिया | वहां पर उस के पक पुत्र 
i उत्पन्न हुआ जिस का नाम दरगाहा था, और लेहनासिह 
इस द्रगाहा का पुत्र था । AEAT अभी लड़का ही था कि वह g 

| अपने घर से भाग गया | और अटारी के समीप रोरानवाला | ^ 
नामक ग्राम में पहुंच कर सरदार गुरबख्शा सिह के यहां 

नौकर होगया जे कि हरीसि ह संगी के मुख्य मिसलदार में 

से था | सरदार गुरबख्श सिह के काई पुआ न था इ | 

लेइना को उस न गाद ले लिया । इस शाखा का दूसरा नेता 

गूज़रसि ह सरदार गुरवखश सिह कां धेवता था | सरदारके 
l मरने पर गूजरसि ह ओर लेहना सि हमें झगडा हुआ, TI 
कुछ देर युद्ध करने के पश्चात्‌ दोनों का Aa होगया और 


If 
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| धर्गवासी सरदार शरवदश सिह की रियासत का उन्होंने 
हिारयांटलिबा। T 
१७६५ में उन्हो ने सोसाखिंद के साथ मिल कर लाहोर 


है लिया, जदां पर कि जैला कि पिछले श्रध्याय में लिखा जा 


[gat है, वे कुछ अन्तर के साथ अपनो मृत्यु तक शांति पूवक 
ig 3 ७, 


राज्य करते रहे । १७६9 में लेहनासिंद की मृत्यु क पश्चात्‌ 
उल्का पुत्र चेत सिंह गद्दी पर àa किन्तु १८४६ में रणजीत 
fat ने उसको निकाल द्या उसका पुत्र अतरसिंह महा 
राज्जा रणजीत सि ह के अधीन हो गया, आर वह १८४६ तक 
ज्ञीता था जबकि ब्रिटिश सरकार ने उसको तथा उसका माता 
को चकडाडो का ग्राम प्रदान किया जो कि उसका पुरानी 


Ss 


A 


जागीर का एक भागथा | अतर सिह की ख तानका HF पता 


नहीं लगता | प्रतीत होता है कि लेहना सिंह का वश अतर 
सिह के साथ ही अंत होगया | > 
गूजर खि ह कहीं अधिक बलवान सरदार था । लाहोर 
को विजय कर उसने उत्तर को ओर चढ़ाई को श्र गुजरात 
को अपने राज्य भै मिला किया जिस को कि उसने guala 


gata नामक पक गक्खड के सरदार से विजय किया सन्‌ 
१७६६ में उसने जम्सू को विजय किया कडा सिंह के साथ 

| fi i3 कि टी वर्ष उसने 

franc वहां के राजा से कर पास किया उसही व 


Saale के तान प्रमि रईस अर्थात भाई गुरबप्रशसिंह हकीम दि 


` ` > था शासित के पत्र = 
| ओर मियां आशिक मोहम्मद को चेतलिद जथा सा > 


= ५ ES होगई वि उन्होने रणजीतसिंह 
मोहर सिह दोनों की नपुंसकता से इतनी घुणा होगई [Svs 


= ~ 

ै नेना लेकर UE जेसा 
| को लाहोर बुलाया । रणजीत सिंह एक बड़ी सेना लके कु TE 5 
| कि पहिले प्रबन्ध क्रिया जा चुका था नवां कोट के चौधरी मोहकम 


अत सिं = भी 
ल.होरी दरवाज्ञा खोल दिया और रणजीत सिंह उस दखाज से नगर के 
तर पहुंच गया । 


ee 
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पुछ इसलाम गढ़ ओर देवा बोटाला का SATA कर लिगा iar 
एक किला garfe इ उस स्थान पर बनवाया जहाँ पर कि | प्रार ६ 

च गोविन्द गढ़ है * गूजरसि ह के तीन पुत्र थे सुखासि ह जाप 

[हिबसि'ह ओर फ़तेह सिंह खुखासिह arf सिह 
विरुद्ध एक युद्ध में मार डाला गया | साहिवलि हृ का विवाह 
महानसि ह की एक बहिन अर्थात्‌ रणजीत सिह को फूफी | 
के साथ हुआ था आर उसने एक मुसन्नमान सरदार 
को अपने पिता यगूत्रर सिंह की इच्छा के विरुद्ध my 
साले के saa कर अपने पिता को नाराज़ कर 
दिया । क्यों कि रामनगर की लडाई के समय इस सुस 
मान खरदार ने उसके बाप के पास शरण ली थी । जब इस 
सुललमान सरदार को मारडाला गयां तो गूजरसिंह ने परि 
वेष्टन से ga मोड लिया श्रौर अपना राज्य फुर्तेहर्सिह को 
साप थाड़हा समय क पश्चात्‌ सन्‌ १७८८ से लाहोर म क्रोध 
तथा शोक क कारण शारीर त्याग दिया | उसके फूल लाहोर 
क दुग म सम्मन बुर्ज के तले दवाये गये | 


गूजर सिह को गद्दी पर Aaa के लिये खालसा ने फतेह 
सिं की स्पोकार नहीं किया । इललिये उन्हो ने साहिब सिंह 
का अपना नता बनाया | महान सिंह अपना काम निकालने 
के लिये अपने ही बहनोई के विरुद्ध फते सिंह के साथ मित | 


#ग्रतसरम चार दुग थे । एक चरत सिंह का बनवाया हथ उत्तरमें ५ | 
ओर दूसरा भंगियो ने दक्षिण में बनवाया था। जस्तासिंह राम गढ़िया 
पूरव में आर गूजरसि हने अब पाश्चम में एक दुग बनवाया । इस घट्टना 


रणजीत सह के समय से पूर्व के सिक राज्य का संयुक्त पन प्र |. * 
होता 2 । गार पृ 
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gic सन. ९७६२ में लोढरा नामक स्थान पर साहिब 
atc महान सिंह के बीच युद्ध हुआ जिसमें महान सिंह 
[परार होकर उलटा फिर आया क्षत्र भंगी सरदार के हाथा 
at पड़ा । साहिब सिंह वर्षा तक वड़ा सफलता के साथ 
| १ आने प्रदेश पर राज्य करता रहा, ओर वह उन सिक्ख सर 

से पक था जिन्होंने १७६८ में शहांची को पराजय दा 
अलका कि शाहज्ञमात पंजाब को आधीन करन के लिये 
ho सिपाहियाँ की सेना सहित छोड़ गया था | इसक 
kaaga कि ऊपर लिखा जा चुक्रा हे सन्‌ १८०० में AB 
जीत feta काब करने के लिये एक कुविच/रणा म सम्मि- 
हित था किन्तु फिर AAA पर Fe रणज्ञात सिह का मित्र 
पत गया | १५०९६ तक वह मदाराजा स्णजात सिंहका वश- 
परती होगया था र महाराजा ने १८१० म उसको एक लाख 


ma की एक जागीर दी जिसको कि वह १८११ तक अर्थात्‌ 
प्रती मृत्यु के समय तक भोगता रहा | फतेह सि ह कपूरथल 
बला गया और वहां TAA राजा के यहाँ नोकरी करला | वह 
फिर शीघ्र ही मर गया ओर अपना एक पुत्र जयमल fare 
गमक छोडगया जो सन्‌ १८७१ म पक प्रत्यन्त धनहान aa- 
था में मरा | जयमल का पुत्र ज्वाला ag आर उसके 
पत्रका नाम बुध सिह था जिससे आगे इस वश का कुछ 
पता नहीं चलता । 


२-अहलूबालिया मसल | 


अहलूवालिया मिसल जस्सासि ह कलाल न स्थ 


. +शेप सरदार ये थेः--अठारी के निहालसि द तथा वज़ीर छि ह, वज्ञारा- 
का जोध सि ह और घिक्कोन का कम सिह! 


[पन को 
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थी । उसके माता पिता अहलूग़राम के रहने वाले थे |g, 
माता भागसि ह की बहिन थी, जो कि एक बड़ा महाहर fl T 
था और जिसको नवाब कपूरसि ह ने “ पहुल’ दिया | as 
जस्सासि ह १७१८ में उत्पन्न हुआ उल म॑ अपने मामाक सि सूच 
लक्षण पाये जाते थे और वह अपने समय के वडे SU ॥ 

बडे fara सरदारों में से एक था ओर पक, दृष्टि से zai 

aa से अधिक विख्यात था | वह ही था जिसन पहिले af 
खालसा का राजत्व का चरित्र प्रदान किया क्योंकि सिम] 
> सव से पहिले उसही ने अपने नामका सिक्का खुदवाया | 
युद्ध विद्या में बड़ा निपुण था ओर यद्यपि चद श्रारम j 
नवाब कपूरसि ह का कवल एक से निक ही था तथापि नवा 
al Bey पर उसने अपनी स्वतन्त्र रियासत खड़ी करलो भरौ 
शीघ्र ही अहलूसरियाला, सिल्ल वाला, भूपात्या, गे।गरवा 
इत्यादि स्थान विज्ञय कर लिये | व्यास नदी की दूसरी ग्रो 
उसने सुलतानपुर तथा तलवंडी का अपने अधीन कर लि 
और कपूरथले के राय इन्नाहीम खे 'कर? वसूल किया | इस 
पश्चात्‌ १७७७ मे उसने कपूरथले का आपने राज्य मै मिलाझ 
उसे अपनी राजधानी बना लिया | सतलज के इल ओर उप 
ईसाख़ान तथा जगराश्रो का विजय किया ओर विस्त जलय! | 
में बह सब से बड़ा सरदार समझा जाने लगा | उसके श्र 
यायी उसके बादशाह कहा करते थे किन्तु खालसा समा! 
उसे इस नाम से नहीं पुकारता था | वह बड़े उदार स्वमा 
चाला मनुष्य था ओर अपने अजुयायियो को 5 इत 
आदि दे देकर धनवान बना दिया था । वह पक्का देशभक्त था 
ओर सदा अपने मत के देश वालों के लिये अपने प्राण त 
अपनी स्वतन्त्रता तक का आपत्ति में डालने का तय्यार र| 
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स | एक समय यरहमदशाह हिन्दुस्तान A aga खी स्त्रियां 
Warsi को लकर A जा रहा था | जस्लासि हका इलवात 


U gant मिलो | इल पर बह शाह क पीछे चल पड़ा और 
ge समय वडी सफलता के साथ उस पर धावा कर उन 
बत्ताओ का बच्चा लाया ओर उनका बहुत सा gka] 
get अवश्यक वस्तु देकर उसने ठोक २ हिफाजत क 

gË अपन ATA घर qgar दिया । इस वारता 
| देशभक्ति के कार्य ने न केवल जस्लासिह का प्रत्यक 
at के हिम्दुआ में प्यारा ही बना दिया तथा न कचल उसके 
प्रभाव तथा बल को ही बढ़ा दिया चरन्‌ इस काय a fara 
पत तथा सिखशालन की प्रतिष्ठा तथा सव प्रयता का भी 


धिक कर दिया | 

जस्सा सिंह का सन्‌ १७८३ में अस्त तसरम देहात होगा, 
tt उसका एक सताजा भागासह उल को गदां पर चढा | 
इस सरदार ने कोई नया प्रदेश विजय नहा क्रिया किन्तु 
अधिकतर चह अपने प्रति योगी सरदार ARG TAS राम- 
गढ़िया से ही Aa रहा | सन्‌ १८०१ म उसका सेनापति 
हमोरसि ह रामगढ़ियों से हार गया | भाग [ख ह निराशा का 
सामना होते इण भी शत्र, से युद्ध करनक लिये तुरंत फगवाड़े 
को ओर चला परन्तु रास्ते में ही बीमार TST आर कपूर- 
| थल को लौटा लाया गया जहा पर कि वह उस ही वर्षे 
र गया | 
|. भागसि ह का इकलौतां पुत्र फतेहसि ह अपने [पता i 
गहीपर बैठा । बह एक agigi योग्य पुरुष था ओर यदि व 
इतनाही साहसी तथा निपुण भौ दता faar कि रणजीत 
l R ह था ता qe स्वयं पंजाब का महाराजा -gidi | रखुज्ञातः 


वा 
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सिह ने उसके विशिष्ट मानसिक तथा हार्दिक गुणों कोप | तीमूर 
चान कर आरम्भ में ही उलके साथ ख़ थि कर ली। दोनों है गया 
दारों ने ग्रन्थ साहब की शपथ खायी कि हम सदा प हाँ 
gata मित्र रहे गे और प्रचीन विधि अनुसार पगडियां A रसिद 
चे एक दूसरे के भई होगये | फतेहखि ह से रणजीतप्ि/ लिया 
को- बड़ी सहायता मिली और उसने अपने घम भाई के हि 
बहुत बड़ा प्रदेश विजय कर रणजोतलि ह 'को दिदया। कु 
समय लक महाराजा रणजीतलि ह के पक्ष में निरन्तर गुर 
करनेके पश्चात्‌ बह अपनी आयु क अंतिम सोलह वा gay 
aT कपूरथला मै शान्ति पूर्वक राज्य करता रहा जहां ह 
१८३७ में उसका देहान्त होगया | उसकी सन्तान उस fea 
आज दिन तक बराबर कपूरथले में राज कर रही है श्रो 
A सरकार के साथ आपनो सच्ची Fal दरसात 
रही है | ० i 
| ३--रामगढ़िया मिसल | 
इस मिखल का स स्थापक बढ़ई जाति का जस्स 
सिह ari उसका पिता भगवाना एक निर्धन ase या परण 
साथ ही वह एक बड़ा उत्साही सिक्ख था और ग्रंथ साह 
का अधिक ज्ञान रखने के कारण 'भगवाना? ज्ञानी के नाम से 
प्रसिद्ध था | उसके पांच पुत्र थे, तारा सिह, मालीसि ह 
खुशाल सिह, जस्सासिह और जयसिह । जस्स 
fag और उसके भाई आरंभ में जलंधर dina के। 


फोंजदार श्रदीनावेग की नौकरी में थे और जस्सा सिह उस: 
| की सिक्ख सेना का सेनापति था। जिस समय eal 


*किन्तु सिक्खों की पहिली लड़ाईमें कपूर थलेका सामयिक राजा fra भ 


सिह अलीवाल तथा बुदोवाल की लड़ाइयों में अंगरेज़ों के विरुद्ध लड़ा प! | 
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| 
| मूर जत्र आया था उस समय अदीना पहाड़ों म॑ भाग 
या था और See सि ह ओर उसके भाई ग्रसूतसर आकर 
get पर नन्द्‌ सिह स घानी के यहाँ नोकर हागये थे । नन्द्- 
fae और जस्ता सिह ने रामरोनो के दुग को फिर से वनवा 
| किन्तु अदीना के सेनापति मीर AGT बखशी न उसको 
| हवा दिया जो कि १७५८ वाली लाहोर की विजय के पश्चात्‌ 
इव सिक्खों को श्रदाना का आदर न करने के अपराध मं दरड 
देने के लिये भेजा गया थां । fara बढ सेनापति क 
तर| मर गया gic जस्सासिहने उल ST को a बनवा लिया 
| तथा अ्रवकी बार उसका नाम qang’ रक्खा जिस नाम पर . 
नसे|. कि पीछे से इस मिसल का नाम रामगढ़िया मिसल रखा गया 
gh| seat सिंह ने अब कन्हैयाओ के साथ मिलकर दीनानगर, 


सातं | 


बुटाला, कलानौर, श्री हरगोविः दपुर, कादयान, छुम्मान तथा 
agaat और HAR पुर जिला के बहुत से नगर तथा 
जलंधर दोआवे का कुछ भाग अपने अधीनकर लिया । उसकी 
वार्षिक श्राय इख समय छः और दश लाख के बीच मं All 
स्त ` तोत होता हैकि जस्ला लिह की बढ़ती हुई सत्तान 
Tl उसके भाइयों के शिर फेर दिये | एकवार जस्ला ख ह Hea: 
| घालिया जो इस समय सबसे अधिक प्रवल तथा मान्य सिक्ख 
सरदारों में से एक माना ज्ञाता था | यात्राक लिये जा रहा था 
जब कि खुशाल सि ह, मालो सिद और तारा सिंह उल पर 
| ग्रागिरे और .उसको लूटकर तथा कृद कर अपन AT qaa 
| इस पर उसको वडा कोध आया और उसने इख बात कौ 
| शपथ खायी कि एक न एक दिन में इस रामगढ़िया मिसल का 
A | अवश्य विध्वंश करदू गा थोडे ही काल Ss ails 
ह| भेडा सिह के नेतृत्व में, कन्हैया सिक्ख जयात द. 
~ 53 


14 
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' कत सिंह के अधीन ओर खुदेरचाकिया चरतसिह ३. 


तथा चिमयारी के सरदार नाहर सिह के अधन g| तंग 
सब ने जस्स! सि ह श्रहलूदा।लया क साथ 'मलेकर रामर | मेरी 
यों को पराजय दो और sens को सतलज के q| बड़ 
मार भगाया । रामगढ़ियों का सरदार अब सरस में जा वसा) न! 
जहां पर कि बह १७८३ तक रहा | उसका आवका GT ag] द 
पर थी और वह देहली तथा मेरठ तक AT मारता था । एक | थे 
बार उसने देहली में सुगला के मोहल्ले पर धावा किया और | उस 
वहाँ से बह चार तापे आर अन्य लूट का माल ATA | मेर का 
के नवाब ने अपने प्रदेश को बचाने के लिये १०,००० रुपे 

उसकी मेट किये | उसने हिसार को लूटा और बहां से बह हे |. 
ब्राह्मण लड़कियों को बचा लाया जिनको कि वहां का हाकिम पुन 
ज्ञबरदस्ती भगा ATA था। Sat नगर के पक FIT 


Reed ह 5 ee = नह व 

से उसे पांच लाख JUURA दवा दुइ मिली । १५८३ मे S 
2 हर, eX ` NE q 

दुष्छाल तथा AUG क कारण उसे ACH खे लोट आना a 

पडा | इस ही बीच महानसि ह आर जय सिह के बीच पे fa 
$ १ 


झगड़ा हो गया था। इसलिये उसने महानसि ह तथा राजा 
संसार चन्द्‌ कटोच के साथ मिलकर जिसके कि धोखा देकर 
जयसिंह ने कांगड़े का दुर्ग हस्तगत कर लिया था | कन्हैया 
को निकल दिया थोर अपने समस्त पूर्व के प्रदेश फिर से 
प्राप्त कर लिये। ८ 

सन्‌ १७६६ में महाराजा रणजीतसिंह की सास Az 
भे जिसका पति गुरवख्शसिंह्द कन्हैया जरुसासिंह “| 
के विरुद्ध लड़ते ET एक युद्ध मे मारा जाखुका था, अपने T 
माई की सहायता से ज़िले दोशियारपुरमे मियांती नामक एत | 
छुथातपर जस्सासिंह पर आक्रमण किया | ज्ञस्सा सिंहुन बई | 


aj 
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| तंग आदर वाचा लाहिबसिंह बेदी से प्राथना की कि आप 
हि | मेरी ओए से बीच वचा करादे किन्तु डुराग्रही सदाकुर 
पाए | बड़ी कठोर हृदय थी कोर उसने उस पूज्य पुरुष की भी बात 
सा) न मानी । कहते है बाबा ने उसका शाप Rar । किन्तु कुछ भी 
हो जा घटना कि देखने में आयी चह अत्यन्त विचित्र थी । 
i qe ही दिनों में व्याल नदो इतनी चढ़ी कि सदाकुर और 
; उसके जामाई का खमस्त AANA उसमें वह गया और बड़ी 
| ‘ कठिनता के लाथ वे दो नो अपने प्राण बचाकर भागे | 
i इस के पश्चात्‌ जद्खासिंह शान्ति के साथ राज्य करता 
। 


| रहा और शन्त को १८०३ में उसका देहान्त होगया। उख के 


पृ ~ a As 
H स्वयं जट्खासिंह की सन्तान के विषय में अधिक पता नहीं 


लगता किन्तु उसके भाई तारालिंद का वंश जिसमें इस समय 
५ | सरदार मंगललि'ह खो० आई० ई० हैं पंजाब में aaa प्र- 


चप fate 

ai ते | जा 

कर 9-नकाइई मिसल 

tal | ` s 

al इस मिखल का स स्थापक लाहौर के जिले में चुनिया त- 


इसील के एक ग्राम सरवाल के रहने वाले एक सिन्धू जाट 

चौधरी LATTA का पुत्र होरासि'ह नामक था । पंजाबक अन्य 

समस्त राउयचंशो के स स्थापको के समान बह भो आरम्भ मेँ 
F हो था और धीरे घोरे उस ने एक इतना बड़ा प्रदेश 

| विज्ञय कर लिया जिस के द्वारा कि उसकी वार्षिक आय नौ 

_ लाखको होगयी | म 

सन्‌ १७६७ के लग भग 'पाकपटन? के हिन्डुओं ने उससे 
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की शिकायत की जो गोव कर हिन्दु के छृदयों को gam | जाग 

करता था । हीरालि द ने अपनी सेना इकट्ठा कर २००० आदे. | मड 

मियो के साथ शेख पर आक्रमण किया | किन्तु युद्ध के ay | सक 

में ही उसके शिर में एक गाली लग गयो आर वह्‌ सर गया | 

शेख ने उसकी सेना को frac frat कर दिया, ४००० q. 

ant के लाथ सिवखो का पीछा किया और उनमे से बहुत 

। का मार डाला | ape ; 

à हीरासि ह के नाबालिण पुत्र दलसि ह का छोडकर, उस fa: 
के भाई नत्थासिह का पुत्र नाहरसि ह गद्दो पर Fatt faq | F 

वह थोड़े ही माख के पश्चात्‌ सन्‌ १७६८ में कोट कमालिया | T 

के युद्ध मै मारा गया ओर saat छोटा भाई रामसि द्द उस सिं 

की गद्दी पर वेडा । ह... |S 

रामसि दद और उसके उत्तराधिकारी अपने जीवन | पद 

भर सय्यदवाला के वज़ीरसिह ओर उसके उत्तराधिकारियो | क 

से ही लड़ते रहे | दु at 

इस भिसल का राज्य लगभग चालीस वर्ष तक जिस प्र | के 

देश पर रहा उसमें चूनियां, कसूर, शरकपुर, शुगेरा, और एक | y 

समय कोट कमालिया भी सस्मिलित थे। क्षानसिह ने जो | क 

सन्‌ १७४० में गद्दोपर बैंठा अपनी बहिन राजकौरान* का बिवाद 
रणजीतलि हक्के साथकर दिया | यह राज़ कौरान खड़कसिह 

की माता थी । ज्ञानखि ह ही नकाई मिसळ का अन्तिम स्तत्र 

सरदार था । उसकी Baa तीन वर्ष पीछे अर्थात्‌ सन्‌१८०० 

में रणजीतसिद्व ने इस मिसल के राज्य को अपने a 

शानसि द के पुत्र फाहनसि हा को १५०००) रुपये को TF 

यह वही महिला थी जो “माई नकाइन? केनाप से प्रसिद्ध हुई जिसकी हवे 

जो अब age भूमि बनी हुई है लाहौर की बच्छोवाली मुहल्लेमॅ बनी हुई v 

काहून सिह का देहान्त १८७२ में लाहोर में हुआ । उसके व 


भरवाल के सरदार ऊधम सि ह हैं।, 


swe A, A al g A A 
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| anit प्रदान कर दी | काइनसि ह इस मिसल कां अन्तिम 
gga था जिल के कुछ भी राजनेतिक महत्व का समभा जा 
A 


> 


सकता हैं | 
४-कऋन्‍हैया मिसल 


| मिसल का स स्थापक लाहोर से. लग भग १५ मील 
पर कान्हा नामक ग्राम के रहने चाले एक खुशाली नामक 
निर्धन खिन्धू जाट का पुत्र जयसिह था । कान्हा प्राम 
के नाम पर ही इस मिसल का नाम कन्हैया पड़ गया । 
जयसिहं के दो भाई थे एक भण्डासिंह और दूसरा 
fiat) और यद्यपि केवल लि हा की सन्तान हो इल समय 
तक चली आती है तथापि खिदा ने इतिहास में अपने कोई 
पदत्तिन्ह नदी छोड़े । जयसि हृ तथा भएडा सिह ने नवाब 
कपूर सिंह के यहां नौकरी करकी किन्तु नवाव की स्वत्यु पर 
दोनों भाई agaat से & मील दूर azai नामक एक ग्राम 
के चले गये जहाँ जय सि ह की खुसराल थी। वहाँ पर लग 
aq ४०० सवार एकल कर जयसि द ने आस पास के प्रदेश 


जो | को अपने अधीन करना आरम्भ कर दिया । in 
ls १७६३ मै कसुर के परिवेष्टन तथा वहां की लूट में उसने 
ह| ग्रहलूवालिय', भगी तथा रामगढ़िया मिसला के नेताओं का 
छ साथा दिया । वह जम्मू के परिवेष्टन में उपस्थित था और 


झण्डा सिह संगी के बघ के लिये जो कुमंत्रणा की गयी थी 
उसमें भो वह सम्मिलित । था एक प्रवल प्रतियोगी का नाश 
कर जयसि ह इसके पश्चात जस्खासि ह रामगढ़िया के नाश 
के लिये जस्लालि ह अदलूवालिया के साथ जा “मिला क्योंकि 
श्रहलूवालिया सरदारको रामगढ़िया सरदार से अपना किसी 
समय का बदला निकालना था जैसाकि दम ऊपर दिखा चुके 
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š agl cial तथा Ran के जंगलों में मार भगाया गया न 
श्रौर पंजाब में जयसि ह की सत्ता इस समय प्रायः सब से | 0 
अधिक दिखायी देने लगी । A 

इसके पीछे उसने सरहिन्द पर चढ़ाई की site उल | हट 
सिद्ध संग्राममै भाग लिया जिसमें सरहिन्दके शासक ज्ञेनखान | पार 
के परास्त कर तथा वधकर FARA न नगर का अपने अधीन नर 
करलिया था। फिर उसने गराँटा,हाजोपुर,नूरपुर,दातारपुर तथा 
साइपाह नामक पहाड़ी रियासताका विजयकर वहांके राजा पं à 
से कर वसूल किया । उसने एक घोर संग्राम तथा विकट संहार र 
के पश्चात मुकेरियान के आवान” शासकों का भो परास्त कर i 
उस स्थान को भी हस्तगत करलिया | शीघ्नही उसके सोभाग्य | प 
ने प्रसिद्ध कांगड़ा दुर्ग के रूप में एक और महान पारितोषिक E 
डसके मार्ग मे रखदिया | राजा संसार चन्द TAT सदा से a 
इस डुग को आर लालसा भरी आंखों से देखा करता था x 
किन्तु वहाँ का शासक Gana देहली की सरकार को | > 
अपना रक्षक बताता था जिरूक कारण कराच के उस दुर्ग पर | | 
आक्रमण करने का साहस अभी तक न हुआ था। इस समय | Y 
ज्ञयसिंह की कीर्ति फ्राकाष्ठा का पहुंची हुई थी इसलिये ड 
संसारचन्द ने उसकी सहायता चाही और दुर्ग का अधीत ले 
करने में साहाय्य करनेके लिये उसे बुलाया | कन्हैया सरदार : 
ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते में कुछ भी lads न वि ८ 
और gua अपने पुत्र का पक बड़ी सेना सहित दुगं के a 


विजय करने के लिये भेज दिया | सन्‌ १७७४ में बुद्ध किलेदार 
भर गया ओर कुछ बल द्वारा तथा कुछ छुल # द्वारा सिकय, 
सरदार ने दुर्ग को विजय कर अपने gate करलिया | कठाच, 
ES = ines 
HORA के पुत्र जीवनज़ान का जय सिंह ने रिशवत देदी थी। , . 
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gait ग्रा गया । उसे बड़ा नेराश्य हुआ किन्तु प्रतिरोध 
द्वारा कुछ भी आशा न देख डसने कन्हैया सरदार की अधी- 
नता स्वीकार करली | कांगड़े का दुर्ग समस्त कांगड़ा डपत्य- 
| की कुं जी # थी और उसके श्रावेश द्वारा जयसिंह आस- 
पास के समस्त राजाओं तथा ठाकुरा का महाराजाधिपति वन 
गया । 
जस्सासिंह बढ़ई तथा जयसिंह पहिले एक दूसरे के मित्र 
थे किन्तु कसूर की लूट के माल पर उनमें कुछ विवाद हो 
गया और जैसा कि हम श्रमी कह चुके है 'जयसिंह ने अहः 
लूवालिया तथा सँगी सरदारों के साथ मिल कर बढ़ई को 
पंजाब से वाहर निकाल दिया । किन्तु जयसिंह का अब एक 
MC शत्रु उत्पन्न हो गया जो कि जस्लासिंड्को अपेक्ता अधिक 
चतर तथा कहां अधिक बलवान था। यह शत्रु रणजात सिंह 
‘at पिता महान सिंह था | विवाद जम्मू की लूट के माल पर. 
zat जिस देश पर कि महान सिंह ने १७८० में घावा किया 
शा | कन्हैया सरदार मदान सिंह को सदा अपना एक 
पालित समझता रहा था इस लिये स्वभावतः उस वृद्ध योधा 
को महानसिह के अपनी इच्छानुसार जम्मू को विजय ह 
लेने तथा लूटने पर क्रोध आया । महान सिंह डर गया आर 
जय सिंह से क्षमा मांगने के लिये शीघूता के साथ AZTAT 
पहुंचा | वृद्ध सरदार उस समय अपने बिछौने पर लेटा EH 
था । उसने महानसि ह को देखते दी अपने मुख का चद्दर 
ढक लिया और महान सिंह से बात करने तक से स्पष्ट इन- 


AIT es Tre 9 CD eT eT कल. TODO Sn आए: काडा Nh 


यह दुर्गे १००० वर्षा से अधिक का पुराना था । ert ae j 

it में स UHA- 
मरम्मत करायी थी और उस समय तक वह उत्तम FACT न था | 
तक फि १६०५ के भूकम्प ने उसका नाश नहीं करदिपा | 
। हु j 
| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 1 
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कार कर दिया । # महानसिंह बन्दी किये जानेहीको | सा 
था जब कि उसे अपनी संशयापन्न स्थिति का पता लग गया। | ट 
बह maat से भाग गयां और अपने अभिमानी वृद्ध उप. | ४ 
कारक से बदला लेने के प्रयल करने लगा । जस्सासिंह बढ्दै | g 
तथा राजा खंखांर चन्द कटोच उसकी सहायता के लिये | क 
तुरन्त तय्यार हो गये क्योंकि कन्हैया खरदार ने राजा संसार > 
चन्द से छल द्वारा BITS का कोट छीन लिया था। १७४४ में è 
बटाला नामक स्थान पर एक सुद्ध छुआ | शुरू सुन्दर दाल | * 
के एक अनुयायी के एक वाण से जय सिह का इकलोता पुत्र 
मारा गया । जयसि ह परास्त हो गया । उसका दिल टूर गया 
ओर अपने शत्रुओं के साथ सन्धि कर लेने के अतिरिक्त उसे | र 
/ _. और कोई उपाय न दिखायी दिया! उसने कांगड़े का कोर | a 
' कटोच सरदार को दे दिया, अस्सा सिंह रामगढ़ियाको ह् 
q 
Ls 


उसके पुराने प्रदेश लोटा दिये और महानसि ह को प्रसन्न 
करने के लिये महानसि ह के चार वर्ष के पुत्र रणजीत सिह 
के साथ अपनी छोटी सी पोती महताब कोर की सगाई | ह 
कर दी | 
जयसि दृ फिर कभी भी अपने पहिले बल को प्राप्त न कर र 
सका और १७८६ मै मर गया। उसकी पुत्रवधू सदा कौर | ३ 
(सदाक्कुर ) गद्दी पर बैठी । वह एक अत्यन्त योग्य तथा राज |. ; 
नीतिज्ञ महिला थी आर सन्‌ १८२० तक बड़ी योग्यता के साथ 
अपने प्रदेशों पर राज्य करती रही | १८२० में उसके “| T 
महाराजा रणजीतसि ह ने उसके प्रदेशो को अपने राज्य में 
सस्मिलित कर लिया । 
gaan सिंह के कोई पुत्र न था और. उसको सत्यु के 


अ 


# अलीउद्दीन का “इवरतनाम? | 
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| साथ gafa g का वंश समाप्त हो गया ।! जयसि ह का 
i दसरा भाई झंडा खि ह वालकपन से ही मर चुका था किन्तु 
उसके सव से छोटे भाईसिहा के alaa नामक एक पुत्र 
हआ | और देमसिंद के वंशधर आज दिन तक कन्हैया मिखल 
के अवशेष हैं । 
gin दिन सरदार काहनसिंह इस कुटुम्व का कुलपति 
है और ghai श्रधिनिवेश में रक्खनवाला नामक ग्राम उस 
की जागीर है । 
डन ~ 
६--देल्लेबाल TANS | 
इस मिसल का सस्थापक डेरा बावा नानक के निकट 
राची नदी के तट पर डढलेचाल नाम के एक छोटे से ग्राम 
का रहने बाला गोलावा नामक पक AAT था। वदद सिक्ख 
हो गया और अपना नाम गोलादसखि ह रख कर अन्य समस्त 
राजवंश संस्थापकों के समान एक लुटेरा बन गया। इस 
प्रकार उसने अप रिमेंव धन सम्पादन कर लिया और पक 
बहुत वडी सेना एकत्रित कर ली जिसकी सहायत! खे उसने 
अपने लिये एक छोटी सी रियासत बना ली। उलका उप- 
८ | सेनापति ताराखिद tar नामक एक मनुष्य था जा oc 
मृत्यु पर उसका उत्तराधिकारी बना | प्रतीत होता है कि 
तारासिंह एक अत्यन्त चतुर तथो साहसी मनुष्य था वेद 
! जन्म से कंबल पक गड़रिया था किन्तु उस विनीत AAEM 
| में भी उसमें उलके भावी महत्त्वके लक्षण दिखायी देते Last 
का ग्राम एक गहरी AEH एक ओर था ओर खडु के दूस री ओर 
एक हरी भरो चरागाह थी | उसने रस्साका के काल 
उस खड्को पूरदिया आर उस पुलकेऊपरसे प्रतिदिन प्रातःक 


तथा सायंकाल वह अपने TIA! को ले जाने तथा लान खगाः । 


LSA) SRE Co SA Ts Ih oY CN AAC ane ee on? VT 
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इस विचित्र इन्जिनियरिङ्ग कुशलता के कारण उसे 'सेवा, कौ A 
n s ° j 
उपाधि faa गयी । जब वह मिसल की सरदारीका धरि a 


कारी बना तो कसुर के आक्रमण म॑ वह भंगी तथा अन्य सिक्स, a 
के साथ गया और उस नगर की लूट में थार लाख रू० के a 
भूषण और इसके अतिरिक्त नकद धन तथा अन्य बहुमूल्य J 
सम्पत्ति उसके हाथ आयु । उसने Ts के प्रभावशाली चौधरी नप 
गोहर दास नामक को सिक्ख मत में लेकर अपनी सिसल के | हार 
॥ बल को झौर भी अधिक बढ़ा लिया । गौंहरदाल aq} तरह 
समस्त अनुयायियो सहित ‘aga लेकर” दल्लेबालिया frag 
में सम्मिलित हो गया । तारालिंह खरहिन्द की लूट में झी pe 


उपस्थित था | अब लगभग ३००० सघार उसकी सेना भे थे le 
और फुतहावाद तथा आस पास के समस्त प्रदेश को उसने भेज 
अपने अधीन कर लिया था । 

| किन्तु इल समय तक रणजीतलिंद ने सिवख साम्राज्यको | पि 
संघटित करने का कार्य esa कर दिया था। और. फ़तह- 
सिंह अहलूवालिया के अधीन डल्लेबालिया सरदार के विरुद्ध 
एक सेना भेजी गयी | तारासिंह भागगया sic उसकी रिया- 
सत लेकर fara साम्राज्य में मिलाली गयी | ताराखिंद की | 
RF पर रणजीतसिह न उसके पुत्रों दश्वन्धसिंह तथा चन्दा 
सिंह का कुछ ग्राम जागीर में दे दिये । किन्तु उनके व्यवहारसे p7 
असन्तुष्ट हो मद्दाराजा ने उनसे जागीर छीन कर उसे बाबां | 


मशिद बेदी का दे दी | इस प्रकार मिलल का अन्त a 


७--निशानवालियामिसळ 


इस मिसल की विशेषता यह थी कि जब कभी सिक्ख 
किसी युद्ध के लिये एकत्रित होते थे ता इस मिसल का सं: 


k CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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E- | यापक श्रम्वाले का संगतसिंह सिक्ख की जातीय पताका 
| | द्वा लेकर चला करता था | खंगतसिंह की रियासत सतलज 
t के उस पार थी ओर वह चत्त॑मान संयुक्त प्रान्त में लूट मार 
क्रिया करता था । मोहरसिंह खंगर्तास ह का उत्तराधिकारी 
बना । किन्तु उसन अपन जोवन भर कोई भी वर्णन करन 
योग्य कार्य नहीं क्रिया । मोहर सिंह के काई सन्तान न थी इस 
कारण उसकी Hey पर मिखल का कोई भी वास्तविक नेता 
बरहा | ठीक TAS समय रणजीतसिंह सतलज के तट के 
ग्रास पाख घूम रहा था । रणजीतलिंह ने इस अवसर का 
बडा शुभ समका ओर अपने सुप्रसिद्ध सेनापति माहकमचंद्‌ 
| |काएक प्रबल सेना सहित इस fanaa male करनक लिये 
| aa दिया । दीचान का wea ही विज्ञय प्राप्त हो गयी । नि- 
शानवालियाँ' को aa से निकाल दिया गया ओर १८०८ Zo 
| |मेमिसल का अन्त होगया | 
८--सिंहुपरिया मसल 


| ga naa का संस्थापक सुप्रसिद्ध नवाब कपूरसिंह था 
. (हम ऊपर» लिख चुके हें {क किस प्रकार फेज़ल्लाहपुर का fa- 

धन जाट ayfa ह बढ़ते २ पंजाब के सब से अधिक बल- 

पान सरदारों में से एक हो गया | देहली सरकार न ART- 
|सर की सिक्ख सभा के पास ख़िलञत तथो नवांबकी उपाधि 
tata किसीने भा उस उपाधि अथवा खिलश्रतको स्वीकार न 
f कपूरसि'हृ पंखा भल रहा था । अर्थ परिहास के साथ 
पह कहा गया कि नवाब की उपाधि उसको देदीजावे | इसपर 
ऐसे खिलश्रत से भूषित किया गया और वह उसहो खमयसे 


*देखा अध्याय १३ ओर उसका एक नोट | 
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हासकारी भी उत्तम भविष्यवक्तो सिद्ध होते है और ह i 
मनुष्य के सदयोधाओं ने उसे जिल आदराभास से 
ज्जित किया उस के द्वारो उसको MATT तथा भाग्य दोगे 
जाग उठे । उसने कुछ योधां को एकत्रित कर Hy are 
नामक अपना जन्मस्थान उस ATT स स्थापक तथा स्वामी 
ame से छीन लिया और उसका नाम सिंहपुर रखलिया| a 
इस ग्राम के नास पर ही मिखल का नाम 'सिंह gR प्रि. sx 


| प्रदाः 
सल* रख दिया गया | नवाब कपूरसि ह ने आस पास के हो 

~ > ` 
प्रदेश को विजय कर लिया ओर अपनी सेना को वढा का का 


२५०० सवारो तक पहुंचा दिवा | उसका प्रत्येक सवार fing 

यता, साहस, ANAT तथा क्रूरता में अपने नेता का प्रति 

स्पर्धी था | इन खाहलो a की लहायता से उसने अमृतसर TT 

के बाहर से लेकर देहली की दीवारों तक समस्त देश को 

खून्द डाला । जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हे जस्सासिह 

कलाल तथा पटियाले के आलासि' ह के प्रतिष्ठित होनेके पूव 

कपूरसि ह सब से अधिक बलवान सिक्ख सरदार था। वह 

खालसा में सव से अधिक धर्मात्मा पुरुष प्रसिद्ध था क्योंकि सिक 

उसने आपने हांथ खे ५०० ganai का बध किया था | 

उस क हाथ से 'पहुल लेना बड़े पुण्य का काय समभा | उसवत 

जाता था और इस मै सन्देह नहीं कि जिनं जिन को उस १ स. 

j सिक्स बनाया उनमे से बहुत से बढ़ते बढ़ते प्रबल सरदार 
, बन गये। 

बन्दा के पश्चात्‌ सब से पहिले उसने ही एक i 

। सिक्ख सेना बनायी और उसका नाम 'खालसा दल? रकक्‍्सा। 

आर उसही की वीरता, सत्यता तथा धर्मोच्माद डारा सि 

४य्राम के पहिले नाम पर इस मिसल का कोई काई फेजुल्लादपुर | BF 

मिसल भी कहते हैं। यह ग्राम अमृतसर के निकट हे । 


/ 


शह 
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दस | तश्र को अपने अपने लिये राज्य वना लेने का उत्लाद हुआ 
स. उसके पश्चात समस्त पंजाब में fara रियाखते वरखाती 
नौ | मको के समान निकल पड़ीं | 

Ri नवाब कपूरखिंह का श्रस्चुतसर में सन्‌ १७५३ में देहान्त 
मौ gat । उसे सिक्ख सेना में जो कुछ विशेष सन्मान प्राप्त था 
उसे वह अपनी खुत्यु के समय जस्सासिंह अहलूबालिया को 
प्रदान कर गया | उसन शुख गोविन्द सिंह का एक लोहदरद 
#भी जस्लालिंह को दे दिया और उसे खालसा का भावी 
` | नता कहकर आवाहन किया | 

ति.| तथापि कपूर fae का भतीजा खुशाल सिंह उसका 
उत्तराधिकारी बना । यह खरदार बुद्धिमत्ता तथा वीरता में 
को | अपने चचा के समान था आर उसन सतलज के दोना ओर 
सह | अपने प्रदेशों को वढा लिया | उसके राज्य में जलंधर, नूर पुर! 
पूर्व | वरहामपुर, भरतगढ़, पट्टी इत्यादि सम्मिलित थे 1 अपने 
वह | योग्य पूर्वाधिकारी के समान उसने भी aga से लोगों को 
कि | सिक्ख किया जिनमें से एक पटियाले का राजा श्रालासिंह 
।।|मी था। १७६५ में खुशाल सिंह का देहान्त हो गया ओर 
| उसका पुत्र बुधसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ | किन्तु ' 
. द इस समय रणाजीत सिंह समस्त छोटी छोटी सिक्ख रियासतों 
दार | को अपने साम्राज्य मे सम्मिलित कर रहा था और बुर्धाखंद 
| Ja रियासत उस से बच न सकती थी । सतलज के इस पार 
का समस्त प्रदेश उस से छीन लिया गया और सरदार को 
भांग कर ब्रिटिश राज्य में शरण लेनी पड़ी जहां पर कि वह 
क| सन्‌ १८१६ तक अर्थात्‌ अपनी सत्यु के समय तक शान्ति 
| वेक रहता रहा । 


(। 


*यह Te el तक अमृतसर के थकाल बुद्धा में रक्खा हुआ है।. 
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र-करोड़ा सिंही मिसल। et 

यह मिसल अपने प्रथम नेता के जन्म स्थान के नाम प a 
anga haa भी कहलाती 21 इस का संस्था, : 
पंजगढ़ नामक ग्राम का रहने वाला करोडी मल नामका एक | गुरुव 
जाट था | 1 a 
निस्सन्देह वह आरम्भ से एक लुटेरा था ओर अपने | 

| खुप्रलिद्ध उपसेनापतियो मस्तानसिंह तथा कर्मसिंह alia 
सहायता से उसे एक राज्यवंश का स स्थापन FAY प्रदेश 
सफलता प्राप्त हुई । उसके कोई सन्तान न थी इस कारण के ध 
उसको RZ के पश्चात उसका सब से अधिक साहसो तथा सन्तु 
नितान्त अजुयायी भगेलसिह उसका उत्तराधिकारी बना। साथ 
इस सरदार के अधीन मिसल की सत्ता बहुत बढ़ गयो, सेना | 
की संख्या १२००० योधाओ तक पहुंची ओर उसका राज्य | श्रौर 
सतलज से saat दोश्राब तक फेलगया | इस मिसल की |पुलत 
राजधानी करनाल के निकट ‘aq? नोमक नगरी थो। यास 
किन्तु जातीय दृष्टि से सिंक में भगेल सिंह का ताम |हसः 
आदर से नहीं लिया जाता | वह ही सब से पहिले उस सम [हाथों 
शाही सेना के साथ जा मिला था जब कि २०००० योधा | पंजा 
लेकर शहज़ादे जवानूवखत ने मिबखों पर आक्रमण किया 
था। उस बार आरम्भ में शाही सेना को कई विजय प्र 
इई किन्तु अन्त में राज्ञा पटियाला, अन्य फलक्षियान क | 
तथा कन्हैया ओर रामगढ़िया मिखलों की सेनाओं ने मिल्क 
शाही सेना को परास्त कर दिया । इल युद्ध मै जो १७४८ बहुत 
७६ की सरदियों भर चलता रहा भगेल सिंह सदा श्रे | a 
सहधमियों के विरुद्ध देहली सरकार की ओर से लड़ता | 
इस के अतिरिक्त जिस समय १७८८ मै अम्बाराब *| 
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प प्हायता दी । é 

m भगेल सिंह क खुप्यु पर कलसिया वंश के संस्थापक 
एक गुरबसुशा सिंह का पुत्र जोधसिह इस मिसल का नेता 
। हु । जोश faa anta tae 2711 प्क साथी तथा परम 
पने fia था | बह एक चतुर आदमी था ओर उसने अपने राज्य 
को [मं बहुत कुछ ale कर atl उसने फुलकियान खरदांरों के 
नेम प्रदेशी को मी न छाडा और इत सरदारों न उसके वारम्बार 
male धाचों से तंग आकर एक विवाह सम्बन्ध द्वारा उसे 
तधा | सन्तुष्ट किया | पटियाले के राजा ने उसके पुत्र हरी सिंह के 
ना। साथ अपनी guia विवाह कर दिया । किन्तु थोड़े दिना 
tld ही जोधस्िइ रणजीतलिद का वशवर्ती हो गया 
Wie १८०७ में नारायणगढ़ के परिवेष्टन में तथा १८१८ में 
की |पुलतान के परिवेष्टन में वह अपनीं सेना सहित उपस्थित 
।। |पा सुलतान के परिवेष्टन में ही जोधसि ह की मृत्यु हुई ! 
नम |रसकी Be के पश्चात उसका राज्य कलखिया खरदार के 
Mii में चला गया । यह कलसिया वंश आज दिन तक 
धा | पंजाब के रोज्यवंशों में से एक है। 

nal | 


A ~ क ~ 

१०--शाहोद्‌ तथा एनहुग [मसल | 
सिसल का अत्यन्त संक्षप से वर्णन कर देता दी 
पर्याप्त होगा । सतलज के पूर्वीय तट पर इस मिसल का 
els बड़ा प्रदेश था । आर कर्मसि इ तथा सुरुबख्शासि ह के 
पप WAT २००० सवार इसकी सेना में थे । किन्तु इस सिसल 
रु | विशेषता यह थी कि इस में वे धर्मान्मच पुरोहित सः 
a j l 


| 
| 
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स्मिलित थे जा aga आप को सिक्ख शाहीद की सन्तान ब. | ९ 
ताते थे ओर गुरु गोविन्दलि ह के स्थापन किये हुए सिद्ध तया: 
जत के प्राचीन शुद्ध स्वरूप के बनाये रखना अपना धमे सम. | दिया 
ऋते थे । RET अर्थात्‌ वे लोग जो “अकाली? कहलाते हँ | eye 
आब दिनों दिन लोप छो रदे हैं. किन्तु रणज्ञीतसिह के एइ | पु 
सहान सेनापति फूलसि ह के वीर त्यों के कारण इन figi | म 


का नाम इतिहास में सदा जीवित teat | दिय 
११-फ़लक्ियां ससल । a 
~~) 


मिसलो में लब से अधिक महत्व को fra फुलकियां 
Qaa है क्‍योंकि सिक्लो में सब से पहिले इस मिसल के | S 
सरदार का ही पुसलमानो तथा स्वय सिक्खों दोनो ने एक 
स्वाधीन राजा स्वीकार किया । 

इस मिसल का स स्थापक फूल नामक एक सिम्धू जार 
था जो १६१७ में उत्पन्न हुआ था । समका जाता है कि जैसत | (६८ 
भेरके स स्थापक जैसलसे Fe तेरहवीं पीढ़ीमें था । इसमें सं. | MC 
देह नहीं कि फूल एक बड़े प्रसिद्ध Hae sera हुआधथा क्यों 
"कि कहा जाताहै कि शाहजहानने उसका विशेष सत्कारकिया | 
था। प्रतीत होता है कि फूल शारस्भसे ही सिक्ख मतको शरोर | "रिच 
विशेष रुचि दर्शाता था । वह गुरु हरगोविन्द का अलुग्रहपात् 
aama और कहते हैं कि गुरु ने यह भविष्यवाणी की थी 
कि फूल तथा उसके वंशधर बहुत बडे महत्व को प्राप्त ॥ 1 | रास 
यह भविष्यवाणी यथेष्ट पूरी हुई । फ़ूल के पुत्र पटियाला |. 
जीन्ध तथा नोभा के राजकुलौ और भदौर, मत्तोर, जियन्दा | 
इत्यादि के प्रसिद्ध सरदारों के पूर्वज हुए । और पटियाला! | 
जीन्ध तथा नाभा की रियासतें उस के नाम पर फुलकि | 
कहलायी | vt 
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व. | फूल ने अपना समय जैसलमीर के मुसलमान राजपूर्तो 
स तथा जगराश्रा क शाहा शासक क छाथ युद्ध करन मे व्यतीत 
म. किया अन्त में सरहिन्द के शाखक ने उखे कैद करलिया । वह 
| ue में अंगविक्कलि राग से मरगया x 

क| फूल का पुत्र राम चन्द उसका उत्तराधिकारी हुआ । 
गो | रामचन्द्‌ एक चीर योधा तथा योग्य नेता था | बह निरन्तर 
द्वियो के साथ तथा कोर”? के खरदार के साथ युद्ध करने में 
लगा रहता था ओर उनम से प्रत्येक को SAA सर्वथा अपने 
gata कर लिया था । अन्त को सन्‌ १७१४ fo में ७५ वर्ष की 
` | रायु में चेनसिंद नामक एक मनुष्य के पुत्रों ने उसे यश्च 
डाला । यह सेन सिंह रामचन्द्‌ के अपने उपसेनापतियो में 
पे एक था आर रामचन्द ने स्वयं उसे मार डाला था | 

ए | रामचन्द्र का तीसरा पुत्र सुप्रसिद्ध आज्ञा खि इ जो सन्‌ 
त. ६९५ मे उत्पन्न हुआ था अपने पिता का उत्तराधिकारी बना- 
सं. | श्रालासिंह के अधीन सखिका. न. पहिली बार एक स्वाधीन 
या. | गाति की पढ्वी को प्राप्त क्रिया. अपने मुसलमान पड़ोसियों 
र्‍या | तथा प्रतियोगियों के साथ छोटी मोटी लड़ाइयां asa के 
रे | पश्चात्‌ malig की जलंधर दोश्राब के शाही शासक 
ग्र | नवाब असद्‌ अली के साथ मुठभेड़ हई । melee ने एक 
थी | धोर संग्राम तथा विकट संहार के पश्चात्‌ १७३१ में नवावको 
परास्त किया । नवाब स्वयं इख संग्राममे काम आया इससंग्राममें 


: eau लोकिक कथा के अनुसार वह यागी था ओर जब उससे करदेने 
|* लिये कहा गया ते उसने अपना श्वास चढ़ाकर मृत्यु का बहाना करलिया 
| फा कोई अनुचर भी उसके याग बल का न जानता था इसलिये 
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भट्टी राजपूतौ तथा शाही सेना का सयुक्त वल आला सिंह के 
विरुद्ध था इस लिये इस वित्रव द्वारा rae ea प्रतिष्ठा 
AAAS गयी और सतलजके दोनांओर से KA के समूह राम 
Hage आकर उ सको पताका तले रचित होने लगे।उसक्ष अहे 
कोति देहलो तक पहुंच गयी और सम्राट मोहम्मद शाह ने a 
इल भव से कि आलो सिंह उसका एक भयंकर शत्रु न बग रि”? 
5 जावे उसे सामोपचार द्वारा विजय करने का सक्रठप किया। पपर 
सम्राट ने SAR पाल २१ रमज़ान ११३७ हि० ४का लिखा सने 
हथा एक शाही फरमान ओर कुछ दूत भेजे, सरहिन्द के ही र 
प्रबन्ध में उस से सहायता की प्राथना की और उले लिख एए 
कि “यदि आप देहली सरकार को अपने व्यवद्दार से सत्तुए | १ 
कर देंगे तो आप को 'राजा' की उपाधि दे दी जाधेगी?। i 
उसको आयु के अगले १८ वर्षा अपने पेतुक शत्रुओं दत ८ 
भट्टियां तथा सरहिन्द के शाही फौजदार के साथ युद्ध करे |वादर 
में व्यतीत इये | फौजदार ने उसे बन्दी कर faar किन्तु एक | 
भक्त agah के चातुर्य तथा आत्मोत्लर्ग द्वारा बह फिए | 
स्वतंत्र हो गया। १७४६ में उसने भवानीगढ़ का दुर्ग बनाया 


से आठ — के विकट यद्ध के पश्चात उसने हिसार è 
मुगल शासक तथा भट्टिया को परास्त किया | 

सिक्खों की चिजयौ और विशेषकर 'ग्रालासिंहकी विग 
#मोहम्मद्‌ लतीफ To ३२६ | कट rie 
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° A ~ € 
अहमदशाह हरती का ध्यान पंजाब की ओर ग्राकपित 
qt १७६२ में वड सरदिन्द के फ़ोजदार का सहायता क 


| लपका हुआ आया और लुधियान fanz एक घोर 


प्राम में उसमे लिक्खों को परास्त किया। इस युद्ध म॑ 
क peal लिकख मार गल आर Best ही घायल ETI # 
क 


३ hatag केंद्‌ कर लिया गया किन्तु दुरांनी उलक वीरता 
बन व्यवहार से एखा afsa रह गया क्रि त्रालासिंह का 
ay TAY रानी फत्ता क चार लाख का दण्ड भर देने पर 
ay (सने mafia का छाड दिया । शाह ने उसकी स्वाधीनता 
के ही स्वीकार कर लिया, उसे ana प्रदान की और एक 
aq BEA के समान उस -्रालिंगन किया | 
तुश | १७९५ में आलासिंद का देहान्त डुआ और उसका पुत्र 
l : गद्दी पर बैठा। इस बीच पंजाब म A का 
प्रो वि वडे वेग के साथ बढ़ रहा था। यहाँ तक कि जब gaat 
रे बादशाह जो अब शीघूता के साथ छुद्ध दो रहा था १०९७ में 
हिन्दोस्तान आया तो उसने अमरसिंह के युद्ध व्यापारी 


फि. हस्ताक्ष प करना उचित न समझा | इसके विपरीत ग 
गाया विवश अपनी विवशता को अनुज बताते ET Ta 
aila एक स्वतंत्र शासक स्वीकार करना तथा राजत्व के चिन्ह 


ग्रा स उसे पक्ष पताका तथा एक ढोल भट करना हा is 
17९ | लिये मत्ता का कार्य समभा LAT सो स्वीकार कर लिया 
' या कि श्रमर्रासंह को अपने नाम का सिक्का ढालने का 


a > 
FT 
४९ 


gag 'घुल्लू घाड़ए था जिसे है ऊपर वर्णन कर चु 
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अपने सांग्रामिक जीवन के आरंभ में अमरसिंह ने 
A, > DN 
कोटला पर आक्रमण किया आर वहां के नवाब जम 


मे 
er 
oe ` taan 
'को युद्ध में मार डाला । थोड़े दिनों पीछे उसने सेफावाद धो, 


E 


सरखा के दुर्ग विजय किये, मनीसाजरा और कोरक 
र| चाह 


को हस्तागत किया, फृरीदकोरपर घावा किया और अडिग न 
के राजा GAA को गद्दी से उतार कर उस परदेश A 
राज्य मै मिला लिया | सुखचेन का उसने १२ ग्राम जागीर H 
दे दिये । इसके चार वर्षा पीछे अर्थात्‌ १७८१ में अमरसिंह a 
जलोदर के रोग शै मर गया | 

अमरसिंह का ६ वर्ष का पुत्र साहिवसिंह अपने; पिता 
का उत्तराधिकारी बना | TA सरदार के शासन काल मे बरे 
बड़े परिवतंन हुए । प्रसिद्ध अंगरेज़ साहसिक ot ame 
उसके प्रदेश में कई बार सेना सहित घुस आया किन्तु १६४० 
को सन्धि में उसे aa देकर सन्तुष्ट कर दिया गया। एस 
बीच रणजीतसिंह ने सतलज के पार के प्रदेशों की शो 
ध्यान दिया ओर उसका सब से बड़ा सेनापति मोहकमचन्‌ 
इन प्रदेशों को एक एक कर विज्य कर अपने स्वाम बे हि 
राज्य मै मिलाने लगा । इसके पश्चात्‌ महाराजा का ध्याग 
साहिब सिंह की ओर गया किन्तु दोनो में पक सन्धि हो गै| गर्‌ 
जिसमें दोनों सरदारों ने परस्पर स्थायी सेत्री बनाये रसगे मि 
की शपथ खायी और इस AN के चिन्ह रूप एक दूसरेसे मई 
अपनी पगडियां बदलीं | 

ठीक उस समय नेपोलियन के भारतीय ‘i a मेर 
प्रवाद उड़ा हुआ था । जिखके कारण ब्रिटिश सरकार wy) पार 


etd 
र 


शि 


“चिन्ता मै पड़ी हुई थी, और इख भयंकर विपत्तिको रोकने Fl] सत 


यथाशक्ति प्रय कर रही थी | ब्रिटिश सरकार तथा कारि | में १ 
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मे gt अफगानिस्तान की सरकारों में पत्र व्यवह्वार हो रहा 
खेत | सामयिक लाठ लाडे मिन्टा रण्जीतसिह के साथ भी 
ग्री अत्री स्थापन करना चाहता था | किन्तु साथ ही वद्द यह न 
"Nl चाहता था, कि रणजीतसिंह को अत्यधिक बलवान होने 
Wy Gat जावे । इख ही कारण महाराजा से सतलज के दक्षिण से 
अश प्रपनी सेनाए' हटा लेने तथा अंगरेज़ों के साथ संधि कर लेने 
a की प्राथना करने के लिये मेटकाफ़ को उसके पास दुत रूप से 
(| Aa गया था | यदि ब्रिटिश सरकार को सर्वथा सफलता 

होती तो वह भारत तथा नेपोलियन के वोच चार प्रबल 
पिता शिलाए खड़ी कर देना चाहती थी । अर्थात्‌ फ़ारिस, AAN- 
निस्तान, रणजीत सिँह तथा सतलज के इस पार की सिक्ख 
रियालते | उत दिनों रणजीत सिंह उत्तरीय भारत में ब्रिटिश, 
सरकारका दिलि प्रतिदिन एक प्रबल प्रतियोगी होता जाता था,और 
| | इसमें सदेन्ह नहीं कि ससलजके दक्षिण से रणजीत सिंह का 
निकाल देने का परिणाम जब कि एक ओर यह होता कि 
उस प्रदेश की प्रबल सिक्ख रियासतों की सेनाए आदिक 
| बृटिश खरकार के वश तथा प्रयोग में आजाती | दूसरी ओर 
a sedi परिमाण में रणजीतसिंह का दल भी कम होजाता । 


| अन्त को मेटकाफ़ की राजनीतिज्ञता ने औकुरलरनी के सांग्रा- 


n मिक व्यापार की सहायता से सफलता लाभ की और ३० 
मई सन्‌ १८०६ के रखजीतसिंद के साथ सुप्तसिद्ध मिण्टा- 
|; सन्धि करली गई | इस सन्धि के अ्रनुसार एटि- 
ca] पादा. तथा उसकी सहवंशी नाभा तथा जीन्धकी रियासतं और 
ने || सतलज के पार की अन्य रियासतें त्रिटिश सरकार के रक्ष 


| मे आगयों और उस दिन से आज दिन तक प्रायः लगातार 


qa 
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हो ये रिवासतें ब्रिटिश सरकार की अजुक्त सहायक रहो हुँ | | कि 
मिसलों के अधीन पंजाब की शासन 3 
ogi : 


रणजीतसिंह के ana से पूव की fers रियासत हलो | प 
छोटी रियासत थीं जिनमें प्रत्येक रियासत का प्रधान सेना 


पति ही वहाँ का शासक अथवा राजा हाता था । इन छोटी | रू 
रियासतों की खेनांए ही उनका झुख्य आधार थीं इसलिये | क 
रम्भ में इन सिक्ख AAAs AAT से बर्णन करना आब 
श्यक है | के 
रणजीतसिंह के समय से ga खालखा की सेनाओं में | से 
केवल तुरगवल अर्थात्‌ सवारही सवार छुआ करते थे। | प 
घोड़े प्रायः भडिन्डा के निकट खबरी जङ्गल में पाले आतेथे | मे 
ait यह समभा जातो था कि प्रत्येक सच्चा खालसा एक | १ 
घुड़सवार है | वास्तव मे कई पौडिया तक काठी ही खालसा 4 
। का घर रही । अनुमान किया जाता थो कि सन्‌ २७८३मे सिबख | १ 
सैनिकों की संख्या ३ लाख थी किन्तु उसे दा लाख समम | थे 
लेना थश्चिक उचित प्रतीत होता है» । किन्तु प्रतीत होताहै | f 


। ७५ 


बारहवीं मिसल सुकेर चाकिया मिसल थी जिससे महाराजा रणजीत | 

सिह की इत्पत्ति हुई । इस ग्रन्थ के लेखक का विचार हे कि इसही मालं | 

के दुसरे ग्रन्थ में सर्वथा रणजीतसि'ह का ही इतिहास प्रकाशिक J m | 

इसलिये वह इस घारवीं मिसल के एकान्त का उस समय के लिये दी गे! | 
रैना उचित समझता है 

# फोस्देर की यात्रा? १-३३३। 
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कि इस सेना का वास्तविक वल ब्रांउन + के अनु मान AT- 
सा र७३००० सवार तथा २५००० पदातिवल ( पेदर्ता ) से 
अधिक न था अथवा इससे भी अधिक ठोक ठीक जैसा कि 
जर्ज टाम ने लिखा है ६०,००० सवार तथा ५००० पेदलही 
। था जाज टामस पक ARR साहसिक था जिसकी स्वयम्‌ 
रौ | एक समय सिक्खों के साथ सुठभेड़ हागयी थी । 1 
पदातिवल जिसका ऊपर लिखा हुआ अन्तिम परिस- 
ल्यान बिलकुल ठीक प्रतीत हाता है केवल दुर्गा की रक्ता के 
तये | काम में लाया जाता था 1 ः कु 
सन्‌ १७६२ में लाहौर की पराजित सेना Barat maz 
के नेतृत्व में जा १२ तापे झुजरानवाले में छोड़ गई थी उन 
# | तेपां का लेलेने से पूर्व ऐसा प्रतीत हाता दै कि farat के 
१, gta कोई भी ताप न थी। किन्तु हम खमभते हैं कि सिक्खों 
थे | भे किसी युद्ध में इन तोपा का भी प्रयाग नहीं किया। सन्‌ 
एक | १८०० ई० तक सिक्खों के पास चालीस से अधिक ara 
(field guns) न थीं । “aa युद्धके लिये ang हातथ ता 
वख चे प्रायः खडु भाले तथा दस्ती agh (०५७।०४)नजाठ Tl” 
| ये लोग शीघ्रही, घोडे की पीठ पर से बन्दूक का ठीक ठीक 
[है | निशाना amà के लिये प्रसिद्ध दे।गये और कहा जाता है कि 
—| यह निपुणता उन्होने क्रमागत अपने पूर्वजों से प्राप्त को था 


(India 778019)करनल फोन्कलिन अपनी “जाज टामसकी जीवनी? 
| दिखता है कि खड़ने योग्य सैनिकों की स ख्या ६४००० AU 


1 कनिङ्खम । 


TEM करता हे /। ` 
॥सय्यद्‌ मोहम्मद्‌ लतीफ | 
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ज्ञोकि धन्नुष के प्रयाग में अत्यन्त निपुण थे | * 
आरम्म के दिनों में लिव्खो की कार उचित वर्दियां नहीं. 


थीं। प्रत्येक साधारण सैनिक एक पगड़ी एक कुरता और 


एक जांगिया पहिने हाता था और उसके पांव में एक कसा 
हुआ देशी जूता होताथा स्वात-सरदार अर्थात्‌ सेनापति शंसन 
का कवच पहरते थे । ओर उसके साथ एक फोलाद का शिर. 
त्राण, तथा छाती, पीठ, कलाई और जंघा के लिये 
कवच धारण करते थे । उनके उन He wel का एक चित्र 
जो रणजोतसिंह के समय में प्रचलित थे इसके साथ दिया 
जाता है। 

रणज्जीतसिंह ने अङ्गरेज्ां को भारतीय सेना से के भागे 
इए कुछ लोगो और कुछ फान्सीसी , इटेलियन तथा भ्रमरी: 
कन अफूसरोकी सह्दायतासे जिनमें से कुछ नपोलियनके | 
मे रह चुके थे सिक्खों का कवायद आदि की शिक्षा दी 
किन्तु इससे पूव सिक्ख को कवायद के नाम तक का योध न 
था । कृवायद के स्थान पर उनका साहस तथा उत्साह ही था 
जा कार्य करते थे | प्रत्येक सैनिक जानता था कि उसे विजय 
अथवा GY JAR से पक अवश्य लाभ कर लेनी चाहिये 
तथापि प्रत्येक आक्रमण का एक प्रधान सेनापति होता था 
जिसे अन्य समस्त सेनापति इस कार्य के लिये चुनते थे और 
यह समस्त सेनापति प्रधान सेनापति की sass TIA . 
पृथक २ अपनी सेनाओं को नय करतेथे। निस्लन्देह बहुत. 
कुछ इन छोटे छोटे ma की विलक्षणता पर ही छोड़ दिया 


* कनिङ्ुम । 


__.CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SNe 


4 5 s “e 
4 SS ८ K 4 a’ 


। by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वह शस्त्र जो महाराजा रणजीतसिहजी क समय म 


प्रचालत थ । 


मिलेन का पता-पुस्तक भण्डार लाहार | 
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सिक्खों की जातीय पताका प्राचीन हिन्द पताका के 
|दरूप केसरी # वण को होती थी किन्तु मुझे ae पता नहीं 
गलका कि उसके ऊपर कोई सूत्रपात अथवा चित्र थे वा 
ही | 

सिकखौ का खिंडनाद यह थाः-- 

“ खत-श्री अकाल, वाद्द गुरु जी का खालसा श्री वाह 
हजी की फ़तह । ” 
सिक्ख लोग जिस युद्ध पद्धति का अनुसरण करते थे 
मेजर फेन्कलिन ने इस प्रकार वर्णन किया है|: 
“ सिक्ख के शस्त्र पक भाला एक बन्दुक और पक सङ्क 
॥॥ रामल साहब के कथनाडु्ार उनके युद्ध करने की विधि 
चित्र है । स्नान प्राथना आदिक अपने आवश्यक धार्मिक 
त्तव्यां का पूरा करने क पश्चात्‌ वे एक विचित्र सावधानी 
साथ अपने शिर तथा डाढ़ी में कङ्का करते हैं । फिर अपने 
[पने घाड़ो पर सवार हो वे शत्रु की ओर जाते हें और कभी 
गे बढ़ते हुए अर कभी पीछे हटते हुए उनके साथ लगातार 
fig करते रहते हैं agi तक कि घोड़ा तथा खबार दोनों एक 
एमान थक जाते हैं। फिर वे शत्रु से कुछ et निकल जाते 
[और Gat में पहुंचकर अपने घोडा को स्वच्छन्द चरने 
॥ लिये छोड़ देते हैं और स्वयम्‌ अपने fat कुछ दाने 
ऐ लेते हे और उस अल्प आहार द्वारां थोड़ा बहुत अपनी 

{क़ को शान्त कर यदि शत्रु निकट हा तो फिर लड़ना 


क | % It is a copy of the illustration gives in Osbornes 
Jtourt and Camp of Ranjit Singh’ and is, perhaps 
७ own drawing 

TMemories of George Thomas p. 71. 
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आरम्भ कर देते हें । और यदि शत्रु पीछे हरगया हो; 
चे अपने पशु के लिये चारा आदिक डाल देते हैं और न 
लिये कुछ भोजन प्राप्त करने का यक्ष करते हैं । शत्र के दे 
में रहते हुये वे प्रायः कभी भी डेरा का सुख नहीं भोगते d 
लिये एक सिक्ख सैनिक का आहार उत्कृष्ट अथवा स्वादि 
कुछ भी नहीं समभा जा सकता | घे भूमि पर चेडे होते 
उनके सामने एक चटाई पड़ी होती है और एक ब्राह्म गै 
इस ही कार्य के लिये नियुक्त होता हे प्रत्येक के सन्मुख धोर 
थोड़ा भोजन परोस देता है ओर वे झाटे को रोरिया पे 
जिन्हे वे खाते हैं उनके लिये रकाबियों का काम दे देती है 
चालकपन से ही परिश्रमी तथा कठोर जीबन का mg 
॥ होने के कारण सिक्ख लोग डेरों के खुख से घृणा करते है। 
| डेरे के स्थान पर प्रत्येक सवार को दो कस्बल मिलते हैं एइ 
अपने लिये और दूसरा घोड़े के लिये | ये कस्बत्न जो काग 
के नीचे ca होते हैं, एक दानां का बोरा और एक cd 
की रस्सियां प्रत्येक सिवख के साथ कुल मिलाकर युद्ध ३ 
समय केवल इतना ही श्रसबाब होता है । उनके रोटी पका 
के घरतन TES पर ले जाये जाते हैं । 


शासन को agfa । 

हम इस पुस्तक में ऊपर दशां चुके हैं कि गुरु गाविक| । 
सिंह ने सिक्ख मत क॑ स्वरूप को बदलकर उसे एक पा : 
प्रधान राज्य सत्ता बनादिया था । समस्त जाति il ai : 
मे यह जीवित विश्‍वास उत्पन्न हो गया था कि casas] « 
ऊपर परमपिता का विशेष अनुग्रह था । पस्मेश्‍वर लेत दे 
कर गुरू था और यद समभा जाता था कि गुरू धपने | _ 
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हो | यायियों की सदेव रक्षा तथा सहायता करते रहते थे । जाति 
अझ का प्रधान अधिपत्य स्वयं जाति के सार्वजनिक शरीर 
ख| प्राप्त था। बारह मिझलों के अधिपति बारह प्रबल सर Iz 
ta थे किन्तु ये सरदार अपन अचुयायया की हि तेच्छा द्वारा ही 
वादि] अपना राखन चलाते थे । ओर ये अनुयायी वर्ग सदा विधि 
होते है > स्वय अपने सरदार का निर्वाचन :करते थे। अनेक 
Toy बार ऐला छुआ कि भूतपूर्व सरदार ; 
थोड कारी को पृथक कर उस रदार के त्र चर अगवा 
याह में से आर कभी कभी साधा रण सेनिको तक में* से एक 
ही ह| वास्तबिक योग्यता रखने चाले मनुष्य को शासक निर्वाचित 
मत कर दिया गया। इन घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि 
तह) अनुयाययों छारा शासक का निर्वाचन सदा केवल नाम 
हे७| मात्रको ही न कराया जाता था | 
aa] जिन बातो का समस्त जाति के साथ सम्बन्ध होता था 
ci उनका निर्णय समस्त att की एक सभाद्वारा किया 
द्ध जाता था । यह सभा जो 'गुरमत? कहलाती थो दशहरे की 
vai) छुट्टियां मे BAIA मे छुआ AAA | दशहरा TTR 
त्योहार हे जो. आज दिन तक हिन्द रियांखतों में बड़े ठाउ 
के साथ मनाया जाता है। उस दिल विशेष दरवा किये 
जात हे आर रियासत फो सेनाओं का पुनरीक्षण किया जाता 
। 'गुरमत' के अ्चह्वान करने चाले अकाली होते थे | 
ये अकाली एक प्रकार के योधा पुरोहित होते थे 
जो किली के भी अधीन न होते थे मन्दिर की रखवारो 
करते थे और ध्रमत्यागियों तथा जाति घातकों को दण्ड 
Š तथा उपदेश ओर उदाहरण द्वारा खालसा क॑ भक्ति उन्माद 


FARA अलाउद्दीन — इबरत नामा 
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तथा रणोत्साह को बनाये रख कर जाति की सेवा में 
अपना समस्त समय व्यतीत करते थे । इस सभा की 
कार्यवाही को मैलकम इस प्रकार वर्णन करता हैः-- 

“जिस समय सरदार लोग इस गम्भीर अबसर पर 
एकत्र होते हैं तो समझा जाता है कि समस्त व्यक्तिगत 
दोषों का अन्त हुआ और प्रत्येक AGATA अपन व्यक्तिगत 
भावों की सार्वाज्निक कल्याण को वेदी पर इति दी ओर 
शुद्ध देशभक्ति के भावा a प्रेरित हो स्वधम तथा स्वराज्य 
के हित के अतिरिक्त वह और किसी बात को ध्यान में नहीं 
लाता । जब सरदार लोग तथा झुखय २ नेता बैठ जाते हैं तो 
आदिग्रन्थ और Tat बादशाह के AI उनके सम्मुख 
ae जाते हैं। इन पवित्र weal के सन्मुख चे सब शिर 
नवाते है और "चाइ गुरुजी का खालसा इत्यादि” वाक्य 
उच्चारण करते ËI इसके पश्चात्‌ खमस्त सदस्य कढ़ाह 
प्रसाद का नमस्कार करते हैं ओर खड़े हो जाते हे जबकि 
अकाली उच्चस्वर से प्राथना करते है । प्रार्थता के पश्चात्‌ 
सदस्य अपने अपने स्थानों पर वेठ जाते हैं ओर फिर कढ़ाह 
प्रसाद्‌ के बं टजाने पर खव मिलकर खाते है । 'जिसका at 
यह है कि उन सब में एक महान कार्य के लिये साव जनिक 
तथा सम्पूणं पेक्य व्याप्त हैं " फिर अक्वाली चिल्लाकर कहते 
है 'सरदारो यह शुरमता है! इस पर फिर उच्चस्वर से 
प्रार्थना की जाती है | फिर सरदार पास पास आकर | 
दूसरे से कहते है' “पवित्र ग्रन्थ साहब हमारे बीच में है। 
आओ हम खब अपने इस धर्मग्रन्थ की शपथ खावे कि हम 
समस्त पारस्परिक झगड़ों का भूलकर एकमत हो कार्य 
करेगे | 


४ 
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“समस्त द्वेषो को शान्त करने में धार्मिक उन्माद तथा 
प्रचण्ड देशभक्ति के इस अवसर से लाभ उठाया जाता है। 
फिर वे अपनी आसन्नविपत्ति पर बिचार करते हैं, उसको 
निवारण करने के सर्वोत्तम उपायो का निश्चय करते हैं और 
fast जातीय शत्रुश्रा क विरुद्ध सेनाप' लेजाने के लिये सेना- 
पति छुनते हँ ? सबसे पहिली गुरमत स्वयं गुरु गोविन्द सि ह 
ने की थी ओर अन्तिम ( १८०५ तक ) सन्‌ १८०५ में हुई थी 
aa कि अंगरेज़ी सेना ने होलकर महाराज़ का पीछा करते 
हुए पंजाब में प्रवेश किया at») * 

अपने राज्य के भोतरी oes में प्रत्येक सरदार स्वाधीन 
था। समस्त लूट का माल सरदार लोग आपस में बराबर 
बांट लेते थे श्रौर फिर प्रत्येक सरदार उसे अपने Ngat- 

। यिर्यो में बांट देता था । ये agad gami (०15 or 
slaves) के समान न होते थे वरन्‌ ठीक मध्यमकालीन योरूप 
के 'प्यूडल रिटेनस! के समान युद्धमें जांकर अपने सरदार 
के साथ लड़ने की शर्ते पर अपनी २ भूमि के स्वामी होते थे । 
इनमें एक विशेषता यह थी कि प्रत्येक अडुयायी एक सरदार 
को छोड़कर स्वच्छुन्दता के साथ चाहे जिस सरदार के पास 
जा सकता था | इस घटना द्वारा Bhat अधिक इस बात का 
पमाण मिलता है कि समस्त fama पक 'जाति' थे तथा 
प्रत्येक सिक्ख इस पकता में विशवास रखता था | 

भूमिकर से खरदारों की आय दो प्रकार की थी। पक 

| उस भूमि से जो स्वयं सिक्खों के हाथों मै थी और दूसरी उस 

|पमि खे जो सिक्खों के आधीन हो चुक्री थी किन्तु तथापि 

[SU के हाथों में छोड़दी गयी थी | इस दूखरो प्रकार के कर 


* मेलकम —Sketch of the sikhs (pp 77, 78) 
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को “राखी! कहा जाता था । राखी का AIST = am 


सर 


कै सेलेकर — तक द्दोता था?» अन्य प्रकार के करों 


के विषय में मैलकम लिखता है कि “यह एक सामान्य | 
नियम बताया जाता है कि gaam का आधा उस | तिर 
प्रदेश के सरदार AAR और दूसरा आधा कृषकको । | जा 
किन्तु सरदार कभी भी अपना पूरा भाग नहीं लेता श्री 
ओर स्यात्‌ किसी भी दूसरे देशमै रय्यत अथवा रुपक के | छर 
साथ इससे अधिक नरमी नहीं बरती जाती जित्तनीं fa faa | हा 
सरदारों के राज्या में | । पहिले पहल व्यापार के ऊपर वहुत | स्थि 
भारी टैक्स लगे हुए थे | किन्तु लिकख सरदारों को शाही | T 
“इसर वात का पता लग गया | 
कि इन भारी Seal दारा उन्हे बड़ी हानि पहुंची है और 
उन्हाने सफलता GR इस बात का प्रयत्न किया कि ब्याः | छु 
पारियों में विश्वास उत्पन्न किया जावे ओर अब उनके प्रयत्न 
के फल रूप हिन्दोस्तान तक अधिकतर grat का व्यापार | S 
लाहौर अम्तनतसर तथा पटियाले के नगरों भै होकर जाता | २ 
है | प्रत्येक छोटा बड़ा खरदार व्यापार पर टेक्स लगाने षे 
निज अधिकार का प्रयोग करता था और टेक्स प्रत्येक देश से 
बीस मील तक.पर लिया नाता था तथापि टेकख हलक शे! | हार 
भारत के समस्त भागो तक 'नौरियाहः सौदागरों द्वार 
% कनिंधम | 
+ 5158120 9.80, “नाज का फर नाज ही के रूप न fal 
जाता है जितके परिमाण का पहिले से निश्चय करलिया जाता है । ग 
रुई पोस्त इत्यादि पर नक्नडी के रूप में नियत्त करलिया जाता है (म)! 
‡ मेबकभ. \ 
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न | सस्ते दामां वीमा कराया जा सकता था | 


रो न्याय शासन | 
माल के अभियोगों तथा अन्य दीवानी के अभियोगों कां 
स | निर्णय पंचायत द्वारा अर्थात्‌ ग्राम के मुखियों द्वारा किया 
। । | आता था । “क्यॉकि ये लोग खदा अपने स्थान के सब से 
ता, | श्रधिक प्रतिष्ठित लोगों में से छुने जाते हैं इस कारण इनकी 
के | aaa न्यायशासन के लिये अत्यन्त उच्च चरित्र वालो 
पख | होतो हे 7% प्रत्येक अभियोग सरदार के सन्मुख भी उप- 
हृत | स्थित क्रिया जा asa था। फौजदारी के अभियोग केवल 
दी सरदार ही सुनता था। | 
मध्यम कालीन योरोप के समान अपराधों तथा राज 
पेर | नियमों के उल्ल घर्नो का निपटारा धन द्वारा कराया जाता है | 
गा: | छुरमाने को परिमित करने के लिये कोई नियम नहीं है | 
ह्न | और प्रायः अपराधी की सामर्थ्य के अनुसार जितना चाहे 
पोर | जुरमाना कर दिया जाता है | अपराधी का माल अखबाब 
[ता | & कर लियां जाता है ate जुरमाना वसूल करने के लिये 
[के | उसके कुटुम्बियों को बन्दी कर दिया जाता है | 
से | जो श्रभियोग जीतता है वह 'शुकराना? देता है और जो 
शे। | हारता है बह “जरीसाना” देता है । बे समस्त कर्मचारी ओ 
पणा | सरदार के आधीन होते हैं और जिन्हें खरदार विविध at 
तथा महकसा में नियुक्त करता है अपने स्वामी का AGATA 
| हे | किन्तु यदि ये लोग अ्रत्याचार करते हैं तो इन्हें 
| अन्त को ata’ (भोरा) अथवा अंधकृप में डाल दिया जाता 
| है ओर उन्हे है भर उन्हे उचित से अधिक लिया हुआ 'थुकराना' अथवा 


*मेलकम का Sketch पृ० ८१ । 
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adman लौटा देना पडता है। जब वे अपने a| 
की ara लिप्सा को तप्त कर देते है तो प्रायः उन्हे फ़िर | 
से अपने झधिकार पर नियुक्त कर दिया जाता है और सरदार | 
के agag तथा मानरूप उ शाल? TART जातो है। 

प्राण दंड बहुत ही कम दिया जाता है। श्रसाध्य से 
Sat ग्रपराधियों को दंड देन क लिये उनके एक वा दोनों ॒ 
हाथ तथा नाक वा कान काट लिये जाते हे । # किन्तु इस 
प्रकार का अंगकर्सच बहुत ही कस होता है क्योंकि जिस किसी | | 
दो पास देने के लिये धन होता है अथवा जो कोई अपने बदले 
एक नियत समय के भीतर दंड भर देने के लिये Pret मान्य 
बंधक को उपस्थित कर सकता हे वह बुरे से बुरे अपराधों 


Cea el tae 


का धत द्वारा प्रायश्चित कर सकता है ए 
डाका-यदि :क्रिसी एक खरदार की प्रज्ञा पर दूसरे | ९ 

' खरदार के राज्य से डाका पड़ जाता है तो जिसके राज्य से | ` 
डाका पडा है उसले हानि भर देने के लिये कहा जाता है र ; 

ç 


यदि वह स्टीकार न करे तो जिल सरदार की प्रजा लुटी है 
वह प्रतिकार नियम का प्रयोग करते हुए दूसरे सरदारक y 
राज्य में से Gast पशु हंका ले जाता है चा किसीनकिसी | .' 
WI प्रकार से बदला लेता है । 

छोटी चोरियां--“जव कभी किसी 'सुदरखाई' (अर्थात्‌ | १ 
निज अपराध स्वीकार कर लेने चाले अपराधी ) द्वारा AAA ५ 


* इड्भालंड में आठवें हेनरी, छठ एडवड, ऐलिज़ेवेथ तथा प्रथम | a 
शासन कालों में कानुन पास हुए थे जिनके अनुसार ऐसे ऐसे अपराधा के | 
लिये दाहिना तथा बाँया हाथ तथा एक कान काट दिये जाने की HAT तथा 
आज्ञा दी गयी थी जिन अपराधों पर कि सिक्ख धन दंड देने की भी श्र 
श्यकता न समते । मरे | 
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मूडू' वा नमूने! द्वारा ( अर्थात्‌ चोरी की et Teg के 
निकल आने द्वारा)चोरी प्रमाणित होजाती 
Wi गया हं उसे प्राय आरस्स म अपने खाये हुए माल का 
ij मूल्य प्राप्त करन से पूर्व सरदार अथवा gags थानेदार को 
से | उस सूल्य का ‘sey दे देना पडता है । इसके अतिरिक्त 
नों | सुइररवाया प्रायः यह शतं कर लेता हे कि डले पूणतया च्मा 
| र,द्या जावगा और कंडी अथात्‌ चारी के माल का को 
ही | मोग व जा कुछ भाग उसे मिला हो वह उससे न मांगा अ 
ले यह भाग दूसरे चीरा से वसूल किया जाता है और हिसाब 
न्य | री करन पर उनमे बराबर बांट-दिया जाता है |» 
4 पशुश्रां की चोरी--जब कभी पशु चोरी जाते हैं तो यह 
एक व्यवस्थित नियम है कि यदि किसी ग्राम के SIT अथवा 


तो जिसका माल 


ररे | सतां तक खुराग खोज अर्थात्‌ पद Feet का पता लगा लिया 
से | जाता है तो उस प्राम के ज़मीनदारों को या तो अपने ग्राम 
गैर | रा तलाशी करवा कर अपनी सीमा से आगे तक पद्चिन्ह 
è दिखाने पड़ते हैं अन्यथा पशुऑओंका मूल्य भर देना पड़ता है*। 
१ | भूमि आदिकका उत्तराधिकार--सिक्ख Rar 

सता म भूमि इत्यादि के उत्तराधिकार, के नियम निमंत्रित 
त्‌ | Ret हैं ओर बिविध कुटुम्बों के रिवाज, दित तथा विचारी के 


at Rae भिन्न भिन्न नियम वने हुये हें । और न इस ग्रनिमं- 
त पद्धति को काट giz कर सब के लिये एक समान स्थिर 


| Wat सेक्सन ( अगरेजों ) का वर्णन करते हुये हाम कहते हैं यदि 

कोई मनुष्य अपने चोरी गये हुये पशुओं के पन चिम्प दूसरे को भमि तक 
दिखादेवे तो दूसरे को वा अपनी भूमि से बाहर चिन्ह दिखाने पड़ते थे या 
` शुभ्रा का मूल्य देदेना पड़ता था। 
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ही सम्मव है। माझा त्तथा 


क fan बना देना 
तथा क्रियात्मक नियम बना द ॥ तथा 
त, उत्तराधिकार के नियमों में 


मालवा के सिवो के बीच भी: 
भेद है। yet जी 

जाबदाद्‌ धन RTT इत्यादि के उत्तराक्विकार का निर्णय १ 
man ferent में दो प्र कार से होता है। एक' ates दार | y 


NAG 


और दूसरे 'चूरडावन्द | द्वारा भाईबन्द के अनुसार समस्त A 
भूमि, दुगं, भवन, द्रव्य ल्या पुओं में बरा, बांट दिये ' | च 
जाते हैं । कहीं कहीं सव से बड़े पुत्र को, विशेष अधवा fagu 
भाग दिया जाता है। इख भाग को खर्च खरदारो कहते हुँ | धुः 
आर हजरत मूसा के धर्मशाश्त् के fag आग से यह 
मिलता gaat हे । 
aaa के अनुसार समस्त सम्पंति माताओं मे उनके | g 
अपने पने पुर्जो के लिये एक बरावर बॉट दी जाती है।यह | एः 
* प्रथा हिन्दू sia फे अछुखार È | ai 
जहां कोई पुत्र न हो-जव कोई माझा fase मरताहै | अर 
र or उसके कोई पुत्र नहीं होता तो उसकी सम्पखि के उत्तरा | धाः 
0“ छः कारो उसके भाई वां उके सगे साइयो के पुत्र estas और | छो 
magana बिधवा वा बिधवाओं के साथ उनका विवाह अर्थात्‌ 
१ Ene ता है शास्त्रा, के अनु लार विधवाओं का अधिकार | अरु 
“af पक र ma गया हे किन्तु fasai ने इल अधिकार से 


हैं 4 ` 

gaa के लिये, चादर अन्दाजी, की प्रथा निकाल रक्खी है mn 
4 चादर अन्दाजी ï मृत पुरुष के कक. गी बड़ा. | प 
बिधवा की नथ दे ऊपर एक सफेद चद्दर डाले देता है जिषे | 
क्रिया द्वारा ag विधवा धव उसको पल्ली होजाती है | भेर 


जहां कोई भतीजञा इत्यादि न_हो--यदि है माई TN cc 


1 
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le: न दो तो मांका सिक्खो में सामान्य प्रथा यह है कि 
समस्त सम्पत्ति खुत पुरुष की विधवाओं में बराबर बांट 


| दी जाती ÈI 


विधवाओं का गोद लेना--विधवाओं को गोद लेने का 
श्रधिक्रार नहीं है । चौर feat को उत्तराधिकार से सर्वथा 
प्रथक रखा गया हे जिससे क्रि जायदाद दूसरे कुटुम्ब में न 
चली जावे | 

मालवा के सिंह--मालवा के सिको में wager के ज्येष्ट 
पुत्र को हौ उत्तराधिकारी बनाया जाता है और छोटे पुत्रों के 
पालन पोषण के लिये जागीरे नियत कर दी जाती हैं | 

‘aay को छोड़ कर शेष मालवा. सिंहा में 'करेवा? 
अर्थात्‌ विधवा बिवाह की भी अनुज्ञा है । इस प्रकार उनमें 
एक सत सरदार के भाई भतीजों तथा उसकी विधवाओं के 
बीच उत्तराधिकार का झगडा मिट जाता हे । कैथल तथा 
अन्य स्थानों के 'भाई? करेवा के विरुद्ध हें तथापि वे faa- 
घाओं के अधिकार को नहीं मानते और उनके निर्वाह के लिये. 
छोटी छोटी जागीर दे देते हैं । 

मुसलमानों को इस विषय में अपने ही धमशा का 
अनुसरण करने की अनुज्ञा प्राप्त हैं | 

सीमाओं के ast का निर्णय करने के लिये आस पास 
के ज़मीनदारों की एक पंचायत की जातो है और उन्हे 


| निपंक्षता के साथ निर्णय करने की शपथ दी जाती हे $l 


* सीमा के स्तम्भ लगाने वाले पुरुष को यदि वह हिन्दू हो तो गंगाजल 


` n at टा. 
| श्रौर ( गौ का कचा चमड़ा ) वा अपने पुत्र की शपथ खानी होती हे । यहि 


सलमान हो तो उसे कुरान की शपथ खानी होती है वा अपने पुत्र के शिर 
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प्रत्येक अभियोगी कहीं कहीं एक एक ओर | कहीं 


आतडी A / 
दो दो वा तीन तीन 'मुनसिफ' निर्वाचित करता है । इन i 
पंचायतों में सामान्य रीति से निर्याय करने के पांच ढंग प्रच. 

लित थे। A 


(१) विवादग्रस्त भूमि के दो बराबर भाग कर देना। |. 
त अपने में से सब से अधिक वृद्ध तथा सब 


द्य i 
से १ tie मनुष्य को सीमा नियत । करने के लिये i 
चन लेती थी और शेष Sas निर्णय को अंगीकार करना T 
स्वीकार कर लेते थे | ह... si 

(३) सीमा का एक भाग एक ओर के पंच निय करते | 
थे और दूसरा भाग़ दूसरी ओर क ।' शो 


(४) पंचायत आस पास के ग्राम के किसी वृद्ध मनुष्य रे 
पर अन्तिम निर्णय छोड देती थी क्योंकि चे अपने परिमित पवर 
ज्ञानकी अपेता उसके स्थानीय ज्ञान तथा अनुभव पर अधिक (तेम 
विश्वास करते थे | के | | 

(५) कभी कभी पंचायत अभियोगियो में से एक को फिस 
ही.निणय सौंप देतो थी जो अपनों प्रतिष्ठा तथा सत्यता के चा 
लिये ग्रास पाल विख्यात हो। तीनों 

सीमा के विवाद तथा रक्तपांत--यदि किसी सीमा के | 
विवाद में ज्ञमींदारों के बीच रक्तपात हो जावे तो उसके ति Ge, 
टारे के लिये, ‘ara’ कर दिया जाता है अर्थात्‌ wagers 
किसी सम्बन्धी के साथ एक हः. चाह दी जाती 217 | भिः 
१५०) चा २००) रु० भर दिये जाते! वा १२५ बीघे भूमि i hga 
दी जाती हे । प्रायः प्राण के बदले में घन लेना पर्याप्त न । ( 
पर हाथ रखने होते हॅ । और तथा अपने पुत्र की शपथ खाना सब 


अधिक आवश्यक हैं। i ae 


/ 
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ही  समझा जाता और इसरो प्रकार वदला लेने का प्रयत्न कि 
न ite ल किया 
नदी के बोच के टापु-यदि दो सरदारों की भूमि के 
बीच से नदो बहती हो और उस नदी के बीच में | 
j: जिनके विषय में विवाद हो तो म क यी 
n > रै हा ता वा नदी के बहाव से za 


k प्रकार के टापु वन गये हो तो उसका निर्णय 'कचमच’ वा 
किश्ती बन्ना? द्वारा किया जाता है । इसका अर्थ यह है कि वे 
टापु आदिक उस तट अथवा इमानी? के स्वामी को दिये जाते 
है जिसकी We मद्धो बह कर जां रही हो अर्थात्‌ जिसकी 
रोर से पानी दूर होता जा रहा हो | जा टापु नदी के बीच में 
हो जहां पर कि नौका चल सकती हो वे दोनों azi के सर- 
दरों की संयुक्त सम्पत्ति समके जाते हैं। यदि इसर दसरी 
प्रवस्था मै मट्टो TERT आयी दो तो जिस सरदार की भूमि 
पे मट्टो बह कर आयी हा उसका अधिकार वना रहता है । 
a कि अन्वय शया विवाह को प्रतिक्षा क्र 
3 13 = दी हो at सरदार ऐसे अ्रभियोगे को 
Ty [क॑ सन्सुल उपस्थित कर देता था । fata इन 
$ गना मे से एक होता थाः— 
( १) अभियोगी को कन्या के कुटुम्व में से कोई और 


ik? | Serums ees 
a Wat दे दो जातो थी । 
| (२) यदि कोई और लड़की कुटुम्ब में न होती थी तो 


भियुक्त को अभियोगी के लिये कोई अन्य लडकी दिलानी 
इती थी |: i i 

(३) घन की जो कुछ हानि हुई हो वद उससे अधिक 
छे श्रीर भी हरजाना दिलवाया जाता था | 


| ` A ` LR, x 
| इसर सरदार के राज्य से भागे हुये श्रपराधियौ को लोटा 
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देने के नियम--यदिं कोई स्त्री दूसरे सरदार मेसा 
गयी हो तो पंचायत उसको लोटा देन का माणना करती थी | 
(बा प्रतिकार में वहाँ की कोई स्त्री भगालात थे । अन्य कोई 
उपाय न था । ऋणी लोग अथवा वे जा सरकारी लगातत 
दे सके हो पंचायत की प्राथना क अतिरिक्त अन्यथा कभी भी | E 
a लौटोये. जाते थे और वह भी तब जब कि पंचायत इस 7 
'चातका विश्वास दिलादे कि अपराधी को कुशल पूर्वक Tag 
ता के लिये कोई पूरला (Poor law) न था। षि 
आकस्मिक व्यय के लिये जिसे “आया गया” कहते धे 
अर्थात्‌ अतिथियों तथा सरकारी कर्मचारियों की सेवा 
faa प्रत्येक ग्राम में एक पद्धति थी जिसे 'मालवा? कहते a 
aqaa तथां ठाकुर दारे थे जहां दरिद्रो को भोजन तथा 
qa बांटे जाते थे | 
जमींनदारी 2 


मिसलो.के शासन में. चार प्रकार की ज्ञमीनदारी होतै) प्र 
थी (१) पट्ठोदारी, (२) मिखलदारी, (३) तावेदारी शर “i 
(3) जागीरदारी, | T 

पट्टी दारी पद्धति के अछुसार एक मिसल के प्रत्येक N) 
:घंगी को जो सरदार से कम पदवी का हो वा पक छोटे ह 
.घुडसवार तक को अपनी मिल को भूमि में से एक भागी थीं 


a | | कि 


दिया जाता था । “ये समस्त पट्टोदार अपनी पट्टा का ral 4 
प्रबन्ध स्वयं करते थे । और अपने अधीन के किसी भ ४| _ 


> Al 
जमीनदार HUTT रय्यत पर अपनी इच्छानुसार zA 
. करते थे, उसे केद कर देते थे अथवा अन्य प्रकार सँ | 
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कष्ट देते थे | पट्टोदार की अपने सरदार के साथ केवल यह 


zt प्रतिक्षा तथां शत होती थी कि वे एक दूसरे की रक्षा तथा 
~ oh Sn a 
| बचाव के लिये दूसरे को सहायता. करेंगे 1x 


मिसलदारी पद्धति के अनुलार--“कम शक्ति वाले समूह 
» | श्रथवा छोटे छोटे खरदार अपने अनुयायियां सहित कभी 
wat किसी प्रकार के साहचर्य अथवा अधीनता की प्रतिज्ञा 
किये बिना ही किसी मिलल के साथ मिल जाते थे । इन्हे जो 
भूमि दी जाती थो वह उनकी सहायता का स्वतंत्र पारितो- 
faa समझी जाती थी ओर वे किसी प्रकार से अधीन न 
समझे जाते थे। यदि कोई मिखलदार अपने सरदार से 
श्रसन्तुष्ट हो जाता था तो वह अपनी भूमि श्रादिक' समेत 
करिसी ऐसे दूसरे सरदार से जा मिलता ari जिसकी रक्षा 
तथा अनुग्रह में रहना वह अधिक उत्तम समकता हो | 
“दुखरी ओर एक तावेदार मध्यमकालीन योरोप के एक 
रिटेनर ( Retainer) के समान होता था। ag सर्वथा परा- 
धीन होता था । यदि वह श्राज्ञाभंग करता था वा frat 
प्रकार से विद्रोह करता था तो उसकी भूमि छीन ली जाती 
at) और यदि कभी सरदार उससे BIA होता था तो 
तुरन्त उससे भूमि वापिस ले लेता था ।” 
“चौथो apf के अनुसार उन निर्धन सम्बन्धियाँ, 
टे | उपजीचियौ तथा संमानित सेनिकों को “जागीर” दी जाती 
भग थीं जो इसके योग्य समझे जाते थे। ओर जागीरदारों कों 
किसी भी समय अपनी अपनी जागीरों के अनुसार अपने 


॥ व्यय पर सन्नद्ध तथां अश्वारोह सेनाप' लेकर व्यक्तिगत सेवा 
oo lo 
Prinsep p. 28. - 
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के लिये बुलाया जा सकता था। ताबेदारों से भी ये सरदारों | 
के अधिक अधीन होते थे। दोना अधिकार पतुकु होते थे | 
किन्तु सरदार को स्वच्छन्दता के अनुसार | उनकी भूमिया || 
उस भूमि का एक भाग होती थीं जो 'खरदारो' के लिये 
पृथक की हुई होती थी और निस्लन्देह 'मिलल' अथवा 
'संग' इस विषय में कुछ विवाद न उठा सकता था क 


Prinsep p. 29. 
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meee f 
सिक्वो के घम ग्रन्थ 
सिक्खमत के सिद्धान्तो की परीक्षा आरंभ करने से पूर्व 
यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिक्खग्रेथी के विषय में कुछु 
वर्णन कियां जावे । í 
सिक्खों के धर्म ग्रन्थ दो हैं, एक आदि ग्रन्थ और दूसरा 
दसम ग्रन्थ, TAA ग्रन्थ को 'दसव बादशाह का ग्रन्थ? भी 
कहते हैं । | 
दसम ग्रन्थ की अपेक्षा आदि ग्रन्थ की कहीं अधिक पूजा 
की जाती है श्रौर उसका कहीं अधिक पाठ भी किया जाता 
है। वास्तव में यह ग्रन्थ ही सिक्खों को “बाइबिल? है । निम्न 
लिखित बातें इस ग्रन्थ के सम्वन्ध में इख स्थान पर ada 
करने योग्य हैँ: 
_ १ लेखक--इस ग्रन्थ में छत्तीस लेखको के लेख सम्मिलित 
हैं। इन लेखकों को इस प्रकार श्रेणियों में बांदा जा सकता हैः” 
(श्र) सात सिक्ख गुरु । तीन अर्थात्‌ छुटे सातव और 
| ्राठवे West ने कुछ भो नहीं लिखा और दसवें गुरु ने केबल 
। एक हो चरण लिखा है जिसका उद्धव* भी प्रशंसनीय है । 

O * डाक्टर ट्म्प कहता हे कि गुरु गोविन्द सिंह के पिताने अपने 
| कारागार से गुरु को एक पत्र भेजा था जिसके उत्तर में गुरु गोविन्द ने यह 
#। चरण लिखा था । मुन्शी सोहन लाल भी इस चरण को उद त करता है। 
At उसकी 'तारीखे रणजीतसिंह। ६६ 
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(इ) चौदद भक्त अथवा सन्त जिनमें से =| 
यदि हम कबीर को सुखलमान न भौ मोन जो कि मुसलमान 
माता पिता का पुत्र था परन्तु धर्म का हिन्दू थातो भो कम्र | 
से कम एक अर्थात्‌ फरीद नामक एक मुसलमान था | शेष 
में से चार aaia naza, त्रिलोचन, सूरदाल, और रामानन्द: 
ब्राह्मण थे | एक अर्थात्‌ पीपा नामक एक राजा था।दा |. 
अर्थात्‌ भीकम तथा बेनी अज्ञात जाति के थे । और शेष पांच | | 
शूद्र जाति के थे अर्थात्‌ नामदेव एक BATA एक नाई, | ' 
धन्ना एक जाट, सदन एक कसाई और रविदास एक 
चमार था। 
(उ) पन्द्रह WIT ॐ जो सव ब्राह्मण | थे जिनकी |. ` 
पहिले पांच gant की स्तुतियो को स्वयं पांचवे गुरु ने ग्रन्थ 
साहब में मिला दिया था। इस प्रकार प्रतीत होता है कि 
यदि हम gemt को हिन्दूंन समझ उन्हे कवल सिक्ख हो 
समझे तो भा ग्रन्थ के लेखको मे से ७४ फ़ी सदी जन्म से | ग्र 
तथा धर्म से दोनो प्रकार से हिन्दू थे । 5 
२-स ग्रह करना--स ग्रह का काम पांचवे गुरु ngA : 
ने किया था गुरु अर्जुन ने पहिले तीन शुरु के लेख मोहन से | हि 
जो तीसरे गुरु का पुत्र था प्राप्त किये थे और भक्तों के लेणी 
| में से कुछ लेख छाँट कर तथा उनमे अपने और अपने पिता | स 
| के लेखों को मिलाकर उन्होंने एक ग्रन्थ बना दिया था जिसमे | पि 
भट्टो की स्लुतियां भी जोड़ दी गयी at | | 


“अं 
` * उनके नाम ये हैं:--भालहाऊ, भीका, दास, गङ्गा, हरीवंस, AM 
जलप, काल, कलस, कालशर, किरात, मथुरा, नल रद, साल । 

1 पन्थप्रकाश के लेखक के अनुसार । 


/ 
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कविता के लिये सब गुरुओं का नाम 'नानक% > थाइस 
लिये गुरु अर्जुन ने पहिले दूसरे तथा अन्य gesi के लेखों 
में भेद करने के लिये उनके साथ ‘gem पहिला? ‘agat 
| दूसरा? इत्यादि जोड़ दिये। और साथ हो प्रत्येक श्लोक के 
a | साथ उस राग का नाम भी लिख दिया जिसमें कि वह शलोक 
रा सवसे अधिक उत्तमता के साथ गायन किया 'जा सके i 
a | विविध भक्तों। के लेखोंके साथ भी इसही प्रकार से लेखकों के 
ई, | नाम तथा उचित रागो के नाम- साथ साथ जाड दिये गये । 
क | आदि ग्रन्थ की वर्तमान रचना भाई मणिसिंह शहीद की 

बुद्धिमता का फल हे। उन्होंने समस्त पुस्तक के लेखों को 
> | आगे पीछे कर दिया और उसकी फिर से इस प्रकार रचना 
को कि प्रत्येक लेखक के एक राग विशेष के लेखों का पक 
कि । स्थान पर एकत्रित कर दिया: 


ही * सिक्खों का यह विश्वास है कि नानक के उत्तराधिकारियो में वही 
आत्मा श्राजाती थी जो कि नानक में थी अर्थात्‌ यद्यपि वे सव विविध शरीर 
रखते थे तथापि त्मा की दृष्टि से वे सव प्रथम गुरु के साथ एक ही थे। 
q | छेडा गुरु हरगोविन्द्‌ अपने उन पत्रों में जो कि वह 'दविस्तान! के लेखक 
3 ae न फ्रानी का लिखा करता था अपने हस्ताक्षर की जगह सदा “नानक” 
करता था । 
= 1 ट्म्प को इस वात का शोक है कि इनमें से अनेक भक्तों के लेख 
न खाये गये। 'पंथ प्रकाश? के लेखक ने जिस पारम्परीय कथा को वर्णन 
मि | किया है अर्थात्‌ यह कि ग्रन्थ के कोई कोई भाग जिनके साथ कुछ भक्तों के 
| | नाम दिये हुये हें वास्तव में स्वयं गुरु भ्रजु'न ही के लिखे हुए थे इस कथा से 
| परम्प को कुछ आश्वासन हाना चाहिये था । 
| + यह बात पंथ प्रकाश के अनुसार दी गयी है। ट्म्प श्रथवा किसी भी 
“OM अंगरेज़ इतिहास लेखक ने इस घटना को वर्णन नहीं किया । आदि 
| पपको पहिली कापी करतारपुर के सोढ़ियों के पास है श्रोर सवा रुपये का 
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३--भाषा-आदि श्रन्थ की भाषा हिन्देस्तान | प्रायः 
समस्त उस समय की प्रचलित र्य भाषाओं का समुदाय 
2 | उसमें कुछ श्लोक पेसे है जे! संस्कत से बहुत कुछ 
मिलते है । उदाहरण के लिये गीता गोविन्द के सुप्रसिद्ध 
लेखक जयदेव के श्लोक, एक अथवा दो श्लोक शुद्ध फारसी 
भाषा में हैं। ये श्लोक यळपि अर्थ पूर्ण हैं तथापि उनकी 
भाषा किसी प्रकार से भी उत्कृष्ट नहीं कही जा सक्कती। 
दक्षिण के रहने वाले नामदेव तथा त्रिलोचन के लेखौँ पर 
मरहटी भाष। की प्रबल मेहर लगी हुई है। 

तथापि आदि ग्रन्थ का अधिकतर भाग हिन्दी भाषा मे 
लिखा हुआ है जोकि वा उस समय की शुद्ध हिन्दी भाषा है 
जैसा कि रामानन्द तथा कबीर के लेखों में अथवा उस भाषा 
का कुछ बिगड़ा हुआ खरूप है जिससे कि वत्त मान समय 
की पंजाबी बनी हुई है | * . 

प्रायः प्रत्येक बात में समंस्त संग्रहं के अन्तर्गत भाव 
हिन्दी हैं :-- 


कड़ाह प्रसाद चढ़ाने से देखी जा सकती है। महाराजा रणजीतसिंह ने 
सन्‌ १८३१ में उसे लाहोर भिजवा दिया था ओर उस ही समय उसके TA 
को ५००००) रु० की जागीर प्रदान कर दी थी । 

% यह वात ध्यान देने योग्य है कि प्रायः समस्त भक्तों ने चाहे वे बङ्गाल 
के रहे हों चाहे महाराष्ट्‌ के रहे हा और चाहे पंजाब के उस समय की हिन्दी 
भाषा में अपने अपने लेख लिखे । उस समय की पुरानी हिन्दी | ट्रम्प 
हिन्दुई कहता है । प्रतीत होता है कि यह हिन्दुई उस समय के समस्त भारत 
की सामान्य भाषा ( Lingua Franca ) थी वा कम से कम उसे 'वह पद 
शाप्त था जा प्राचीन समय में संस्कृत को प्राप्त था तथा आजकल अंगरेजी 
कोप्रापहै। . ग erin hw 
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(१) वाक्यालंकार तथा दृष्टान्त आम तोर से उपनिषदों 
a SEE aalsa aat a गये हैं । 

८ उदाहरण प्रायः सदा हिन्द पुराणों से ही 
लिये गये हैं । खुसलमांनी अथवा यहुदी कथा के पुव a 
वर्ण न है बहुत ही कम आता है सिवाय उस स्थानके जहांपर 
कि किली मुसलमान से ही वात चीत की जा रही al । 

(३) इश्वर के नाम अधिकतर वे ही लिये गये हैं जो 
हिन्दू बोलते हैं । यद्यपि कहीं २ 'अल्ञाह' और “ख़ुदा? नाम 
भी मिलते हैं । ः 
. _(४) समस्त श्लोकों के छन्द वे हैं जिनका हिन्दू कबि 
प्रयोग करते हे । फारसी भाषा का श्लोक भी एक ऐसे छन्द 
में लिखा हुआ हे जो फारसी के स्थान पर हिन्दो छन्दां से 
अधिक मिलता हे | 


४--विषयवर्णान 


आदि ग्रन्थ के विषया का व्यवच्छेद करना मानों सिक्ख 
मत का व्यवच्छेद करना है | अर्थात उस समय के सिक्ख मत 
का जिस समय तक कि अन्तिम गुरु के नवाचारोंठ्वारा उसमें 
परिवत्त न उत्पन्न होगये थे। मेरा विचार है कि अगले परि- 
शिष्ट में इस विषयको कुछ विस्तार के साथ वर्णन करू । इस 
लिये इस स्थान पर में केवल आडियग्रन्थ के विविध भागो को 


ट्म्प इस घटना का वणन करता हैं के उन देना जा काई वक्ता बहुसंख्य 
श्रोताओं तक अपनो ध्वनि पहु चाना चाहता था वह हिन्दी में भाषण करता 
था। यह बात भी ध्यान देने योग्य हे कि दक्षिण तथा पंजाब इत्यादि को 
अधिक पुरानी भाषाएं वत्तमान दक्षिणी तथा पंजाबी भाषाओं की अपेचा 
हिन्दी से अधिक मिलती जुतती थीं । ; 
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एक एक कर गिना देना ही पर्याप्त खमभता हूं । वे भाग ) š 

(१) गुरु नानक का 'जयज्ञी' जो एक भजनशील पत्रिका 
हे श्रौर जिसका प्रातः काल की पूजा के साथ पाठ किया जाता 
हे। 

(2) ‘atau’ जिसमे ग्रन्थ के बहुतसे भाग उद्ध त करके 
संग्रह किये हुए है और जिसके सायंकाल की पूजा के साथ 
पाठ किये जाने की राज्ञा है । 

(३) (सो gay को पाठ भी सायंकाल की. पूजा के 
साथ किया जाता है | 

(४ )सादिला' जिसका पाठ रात को सोते समय किया 
जाता है। 

(५) ग्रन्थ का प्रधान भाग जो रागो अथवा श्लोकों के दि 
अनुसार वांटा हुआ है | | क 

(६)“भोग' जिसमें विविध विषय दिये इये हैं अर्थात | पि 
स्वयं गुरुओं के कबीर के ओर फरीद के कुछ लेख तथा ब्राह्मण स 
भट्टा की कुछ स्तुतियां | क 


जह i ° पा 
५-—विषयो का स्वरूप: — 
` ग्रन्थ के प्रधान भाग में परमेश्वर तथा गुरु की स्तुति मे 
भजन लिखे हुए हैं अथवा प्रार्थनाप' # दी हुई हैं तथा कुछ 
विवादश्रस्त वाक्य और स्पष्ट उपदेश अथवां ब्याख्यान भी दिये. 
*.डाक्टर दम्प लिखता है कि “स्वयं परमेश्वरसे ग्रन्थमें कोई भी प्रार्थ- 
ता नही का गर्यो” । (P.C 8) यह कथन सर्वथा firen है। ओर ग्रन्थसाहव 
में से परमेश्वर के नाम की ग्रक्षरशः सैकड़ों प्रार्थनाए' उद् त की जा सक: 
ae । इस कथन से केवल यह पता लगता हे कि ट्म्प बिश्वास योग्य नहीं . 
है जैसा कि मैक्समूलर ने भी लिखा है। Ayla Lang Syne P, 69 


mm A / 
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हुए है | समस्त ग्रन्थ में किसी विशेष विषय पर कोई झी 
निवन्ध नहीं हे अथवा Test के चरित बा उनके सम रॉ 
क्री कोई कळ. है । इस प्रकार ग्रन्थ साहब के ee 
ही ऐसे हैं कि उन्हे क्रम से एक एक समान विषय 
र यथावग रचना असंभव था | इस कारण को डी 
कि टुम्प ग्रन्थ साहब में क्रम तथा विषय विन्यास केन an 
की शिकायत करता है । सदाचार के विषय में युरुश्रों के उ 
देश तथा उनके सिद्धान्त और निश्चय समस्त ग्रन्थ में फैले 
| हुये हैं ओर समस्त पुस्तक के ध्यान पूर्वक पढने से ही इकट्टे 
किये जा सकते हैं । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि feet भी 
श्रन्यपुस्तक की अपेक्षा ग्रन्थ सांहव की रचना ऋगवेद की 
रचना के साथ अधिक मिलतो जुलती है । केवल इतना भेद है 
कि जहां पर वेद में प्रायः एक श्लोक में एक ही विषय का 
वर्णन है वहां पर ग्रन्थ में एक ही श्लोक में भी कई २ विषय 
feat दिये गये हैं। इस कारण जो कुछ गुरुओं ने कहा है 
स्पष्ट शब्दों मे तथाँ संकेत से ही कहा है | वे अपने विशवास 
का प्रतिपादन और उनकी व्याख्या, नहीं करते किन्तु यह सव 
पाठकों के अनुमान के लिये छोड देते है । 
fama की दूसरी धर्म पुस्तक Sat कि हम पहिले 
बणन कर चुके हैं 'दसवें वादशाह को त्रन्थ' है । यह पुस्तक 
बिविध विषया का एक संग्रह है और इसका केवल एक भाग 
: 4 स्वयं शुरुका लिखा हुआ है। शेष समस्त पुस्तक अनेक 
| हिन्दी कवियों की लिखी हुई है जिन को कि शुरु ने अपने 
यहां नौकर रख रक्ख।था | इस संग्रह से गुरु का मान 
बिलकुल नहीं बढ़ता और इसमें से स्वयं गुरु के लेखों को 
_बीड़कर शेष बहुत सा भाग ऐसा है जो यदि न लिखा जाता 
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तो अच्छा था | इस पुस्तक को आदर सुशिक्षित | š 


वे लो > विषया में से R gi 
बहुत कम है आर वे लोग इसके विषयों में से बहुत सो को 4 
कल्पित समभते हैं। तथापि मापा तथा कविता के बिचार | | 


से यह पुस्तक बड़ी उच्च श्रेणी की है ओर उसके कोई कोई E 
भाग ऐतिहासिक तथा वीररस प्रधान हिन्दी काव्यो में agi. पु 
च्च पदवी के योग्य हे | 

इसके अतिरिक्त गुरु गोविन्दर्सिह के चरित्र तथा उनके 
कृत्यो मै हिन्दू ब्रह्म विद्या, पुराणों, दर्श नो, इतिहास तथा 
साहित्य ने जो कुछ भाग लिया उसकी दर्शाने के लिये यह 
ठस्तक एक बड़े उत्तम सूचीपत्र का काम करती हे । इस 
कारण उसके विषयो का एक Gea वृत्तान्त इस स्थान पर 
gana न होगा | 


निस्सन्देह यह पुस्तक विविध आकारों की विविध $ 
पुस्तकों का एक संग्रह है । और विविध विषयों का हो उत हि 
पुस्तकों में वर्णन है । तथापि समस्त संग्रह का मुख्य विषय 
अन्य. समस्त देवी देवताओं को छोड़ एक ईश्वर की स्तुति पु 
Sia शस्त्रो. को स्तुति है इस उद्दश्यसेकि सिक्खों को नि 
वीरता से युद्ध करने की उत्तेजना eT! पुराणों के कल्पित | a 
बीरों के वीरकृत्यो के समस्त वृत्तान्तो का पक मात्र यही | 
उद्देश्य है अर्थात्‌ युद्ध के लिये उत्तेजित करना और शारीरिक | ह. 
शक्ति तथा बीरता की प्रशंसा करना | त्रिया चरित्र को कथां 


sit का भी यही उद्देश्य प्रतीत दोता है कि सिक्ख उनके जालं TA 
में गिरने से सावधान रहे | ग्रन्थ के विषय निम्नलिखित हैं | | यं 
(१) 'जायजी'--जो नानक के जपजी का एक भाग 
समझना चाहिये जिसमें कि सिक्खौ की प्रातःकाल की 
प्रार्थना दी हुई है। यह एक छोटी सी ओजस्विनी कविता 
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ga dena भाषा में लिखी हुई हे यद्यपि छन्द की अविश्य- 
कताश्रों को पूरा करने के लिये 'फारसो' भाषा तथा साधारण 
पंजाबी भाषा के शब्द भी इस में मिला दिये गये हैं । यह 
पुस्तक स्वयम्‌ गुरू ही की लिखी हुई समभी जाती है । 

(२) “अकाल स्तुति'--यह प्रातः काल% के समय पाठ 
करने का एक भजन È | 

(३ ) सचित्र नाटक--यह पुस्तक स्वयं गुरु गोविन्द की 
ही लिखो हुई है । इस पुस्तक में गुरु गोबिन्द्सिंद के कुटुम्ब 
उनके समाज स शोधन के उद्देश्य तथा पद्दाड़ी राजाओं और 
शाही सेनाओं के लाथ उनके युद्धौ का वणन है | गुरुने अपने 
पूर्व जन्म तथा अपनी उत्पत्ति के कारणों का निस प्रकार 
वर्णन किया है उस से यह कथा एक पौराणिक कथाके समान 
प्रतीत होने लगती है तथा यह समस्त कथा श्रादिसे श्रन्ततक 
हिन्दू पौराणिक भावों से परिपूर्ण है | 

(४) aad चरित्र'--अनेक लेखकों की सम्मतिमे इस 
पुस्तक का स्वयं शुरु गोविन्द्सि ह ने ही wena से अनुवाद 


'किया था । देत्यों के साथ चण्डी देवी के युद्ध एक इस प्रकार 


की वीररस प्रधान कविता मै चित्रित किये गये हैं क्रि इस 

कविता के समान हिन्दी सादित्यमें काई दूखरी कविता नहीं 

मिल्ती । उन दैत्यों के नाम जो इन युद्धोमे मारे गये हेः- 
माधो, कैताभ, प्रहिखासुर, FAIA, चंड, FS, रक्त- 


बीज, निशम्भा, QEN | इसही पुस्तक का दूसरा भाग अर्थात्‌ 
| 'चंडी की वर? ऊपर की. पुस्तक का परिशिष्ट है । 


*कनि घम लिखता हे कि “केवल पहिला पद ही गुरू गोविन्द फा लिखा 
हुआ है?! । 
( सिक्खों का इतिहास, दूसरी seta परिशिष्ट १८ ) 
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५-- शान प्रबोध ? जो महाभोरत से ली गयी a और 
जिसमें हिन्डुओं के प्राचीन इतिदास के उदाइरणो के साथ 
इश्वर की स्तुति दी हुई है। 

६--* चौपाइयाँ? जिसमें शिवजी के चौबीस अवतारो Ti 


चरणन हे | 


७-- शस्त्र नाम माला? जिसमें उस समय के समस्त प्रत 
अस्त्र Vet का एक एक कर वर्णन किया गया है | हैः 


म सबैया बत्तीस '--इस पुस्तक में चत्तीस श्लोक हुँ |; 
जिनमें शुरु ने स्वयं सूत्ति' पूजा, कपर 4A, साम्प्रदायिक | 
पक्षपात तथा दृठधर्मी का खण्डन क्रिया है और कुरान तथा 
पुराणों के नाम मात्र अवलम्वन करने से ईश्वर भक्ति की 
कहीं अधिक महिमा बताई है | ; 


हा & शब्द हजारा ?--इस पुस्तक के स्वयम्‌ शुरुगोविंद रत 
सिंह ने लिखा है । इसमें दस श्लोक हैं | ये समस्त श्लोक ।रह 
ईश्वर की स्तुति और छोटे देवी देवताओं को पूजा का खंडंत पर 
' करते हे । 
१०--' स्त्री चरित्र --४०४ कथाओं मै ओ समस्त संग्रह 
का प्रायः आधा हे स्त्रियां के छल वर्णन किये गये हैं। 
११ द्विकायात '-ये गिनती में बारह हैं और naad 


के = की फारसी कविता की ८६६ पंक्तियों में लिखी हुई 


निस्सन्देह दखम ग्रन्थ भी आदि ग्रन्थ के समान गुरु 
सुखी अक्तरों में ही लिखा हुआ है | ५ | 


ore, 


न = 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RRR 4 2... S BIS ४ पी रि... 


E Sees nee य 


Digitized by Ns Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७०१७७) 
A FX 
२-षारशिष्टठ 
कया सिक्ख मत एक मिश्रित मत है ? 


सिक्खमत की विशेषताश्रों को वर्णन करने से पूर्व इस 
gaa प्रचलित कथनकी सत्यता की परीक्षा करना आवश्यक 
ऐकि सिकखमत दिन्दूमत तथा इखलाम दोनो के मिले हुए 
सिद्धान्ता से बना हुआ है । ६० वर्ष से श्रधिक हुए कनिंघम 
१ लिखा था कि “सिक्ख लोग एक नये मत के माननेवाले हैं 
तो ब्रह्मा तथा मोहम्मद दोनों मतों के मेल से वना हुआ है ।” 
उस समय से लेकर आज पर्यन्त सिंकखमत के अनेक लेखकों 
न श्रनेक वार ही इस कथन को दोहराया है | मौनियर विलि- 
ae भी, जिसे अधिक उत्तम ज्ञान होना चाहिये था, ara- 
प्रत के ईश्वरबाद्‌ का इसलाम मत से प्रभावित कहे विना न 
रह सका | वह भूतपूर्व वोडेन प्रोफेसर लिखता है कि,“नानक 
पर कम से कम सूर्तिपूजा का निषेध करने तक में थोड़ा बहुत 
{सलाम का प्रभाव पड़ा UT) 

हम तुरन्त इख बात को स्वीकार कर लेते हैं कि fara 
प्रत के आगमन के साथ इसलाम का कुछ न कुछ सम्बन्ध 
प्रवश्य था | निस्सन्देइ यदि इसलाम भारत की सीमांके 


भीतर पग न रखता ता सम्भव है कि सिक्ख मतका जन्मही . 
| न होता बा स्यात्‌ यह मत इस स्वरूप में कभी भी प्रकट न' 
| होता । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं हें कि सिक्खमत किसी 
|श्रंश में भी मुसलमानी है। ६ 


हम स्वीकार करते हैं कि इसलाम के सम्यक ने हिन्दू 
समाज को नीचे से ऊपर तक उद्विझ कर दिया था तथा और 
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उस समाज के विचारा तथा क्रियाओं को एक 4 
CN a ~ A N 
जना दी थी । किन्तु ag उद्वेग ठीक वेसाही था जैसा £ 


उक्त. 


के एक 


प्रबल शत्रु के आक्रमण करने के समय हम अपनी शक्तियों को 
एकत्र करते हैं और आक्रमण के अभ्याद्यातो से अपनी q 
करने के लिये अपने आयुधागणाो तथा तोपखानां के ताले a 
खेलते 21 शास्त्र शस्त्र हमारे अपने होते हैं ओर पहिले से 
हमारे पास पड़े होते हैं किन्तु शत्रु के आगमन द्वारा हम उन 
HA Vet को बाहर निकालते है ओर अपने घरबार फ़ी 
रक्ता के लिये उनका प्रयाग करते हैं। चोदहवीं तथा पन. 
eat शताव्दियो में हिन्दुओं ने ज्ञा कुछ घार 
चेष्टाण कों वे उन राजनेतिक प्रयत्ना के अनुरूप थीं जो 
कि उन्हाने अपनी जाति का लोप हा जाने से वचन 


4 
: 
के लिये किये और ae अनुरूपता निस्सन्देह शिक्षाप्रद 
हौ 


वि » 
तश 
तश 


है । जब उन्हे रूमस्थल से मार भगाया गया ता वे राजपूतान 
के जंगला तथा मरुस्थलोमे और उत्तर तथा दक्षिण के पहाड़ों 
में जा छिपे और उन्हांन उल समय तक अपने प्रयल्लो का 
जारी CFA जब तक कि अपने विज्ञेताओं को परास्त न कर 
जिया । इखही प्रकार धामिक युद्ध में हिन्दू धर्मा के सब से 
बाहर वाले स्थाना का अर्थात्‌ नीच जातियों के. विश्‍वासा 
तथा आचारां को इसलाम ने पहिले ही आक्रमण में बिजय 
कर लिया और उन स्थानों के प्रायः प्रत्येक रक्षक का घिध्वः 
न्ख कर nhs । तुरन्त इस बात का पता लग गया किं 
अरबवाल के मूर्ति अंजक तथा उन्मत्त मत के सन्मुख | 
अकार के विश्वास न sex सकेंगे | हिन्दुओं ने आसन्न वि | ९ 


2 ल याया पंजाब में चेनाव के i {तया कृश 
: जे म चेनाव के उत्तर की ओर नीच जातियां तथा कफी 
भी प्रायः समस्त मुसलमान हैं । “| 


sy 
सुः 


राः 


कि 
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वश से अपनी रक्षा करने के लिये दो उपाय किये । ब्राह्मणों 
"त सामाजिक व्यवस्था का एक दुर्ग बनालिया और जातिभेद्‌ 
इपी दीवारों के पीछे जा शरण ली।जो लोग इस दुर्ग से 
रहना (हर छोड़ द्यि गये चे नाश हो गये । और जो डुर्ग के भीतर 
¬ लेलियेगये वे अपने समस्त प्रिय द्रव्यो समेत चाहे वह 
५ खण रहाहो वा मिट्टी बच गये । दूसरा उपाय अपने भेद्य 
` स्थानों को त्बाग देना था अर्थात्‌ अपने निःखत्व पुरातन 
विश्वाज्नों att दूषित धार्मिकक्तियाओं रूपी मलावृत ast 
तथा टूटे हुए असों को फेक कर ओजस्त्री, पौरुषेय, नेतिक 
a तथा दाश निक zai के ब्रह्मवाद रूपी चमचमाती हुई 
खड्गौ तथा परखे हुए अस्त्रों ये खुले मैदान में युद्ध करना था । 
L गुरू नानक तथा उबके अलुयायियों ने इस हो उपाय का 
श्रचुखरण किया | 
यही ढंग था लिखमें कि इसलाम ने दिन्दुमत के ऊपर 
S | ग्रपना प्रभाव डाला । अन्यथा जैसा कि “नानक चरित्र” के 
सुप्रसिद्ध लेखक सुल्कराज मल्ला ने लिखा हे इसलाम के 
सिद्धान्तों का नानक के सिद्धान्तों की रचना के साथ उतना 
` | ही कम सम्बन्ध था जितना कि वराबर की सेना का उस 
S | राजपूत सेना की रचना के साथ था जिसने कि राना सांगा के 
मे नेतृत्व में बराबर के साथ भारतीय साम्राज्य के लिये युद्ध 
| किया# । पूर्वोक्त ने अपरोक्त को आवश्यक कर दिया किन्तु 
कि) पूर्वोक्त अपरोक्त का एक भाग नथा । EE 
| मत के मुसलमानी कहलाने वाले अंगो की परीक्षा 
| करने से इस विचार के थे।थलेपन का पता लग AAT कि 
C| सिक्खमत इसलांम का ऋणी है। सिक्खमत का वह सब से 


x “नानक चरित्र” द्वितीय ग्राटति ए० २३४ 
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अधिक महत्व का सिद्धान्त जिस की उत्पत्ति इसलाम 
saat से बतायी जाती है उस मत का एक ईश्वर बा १ 
और पहिले पहिले ऐसा प्रतीत होने लगता है कि न X 
इस बाद के कुरान से ही लिया होगा । किन्तु निस्नलिखित 
विचारों से सिद्ध हो जावेगा कि इस प्रकार का रुम 
'करना सर्वथा अखंगत हैः-- | $ 
__ १-शुरु नानक का कभी कोई मुसलमान शिक्षक न था। 
बह फारसी बहुत कम जानते थे और अरबी बिलकुल adia | 
२--ईश्वर के विषय में शुरु नानक का विचार इसलाम 
के विचार से सर्वथा भिन्न है । इसलाम के अनुसार यह समका 
जाता है कि ईश्वर सातवें आसमान में रहता है। कम से 
कम वह आसमान ईश्वर का प्रिय निवासस्थान समझा जाता 
है जहां पर कहा जाता है कि मोहम्मद साहब अपने मेराज 
(आरोहण) में ईश्वर से मिले थे । शुरू नानक के अनुसार 
इश्वर सर्वव्यापी है । किसी स्थानविशेष के ईश्वर का प्रिय 
निवास स्थान होने का विचार गुरू नानक के उपदेशो से 
err दूर है । इसके श्रतिरिक्त मुसलमानों का ईश्वर माचुः 
बिक रूप का है और गुरू नातक का ईश्वर निराकार अधवा 


201 AY Qy 
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... रे-र्‍यह विचार करना कि हिन्दुओं को इसलाम ने एक 
इेशवरबाद सिखलाया सर्वथा मूखेता है | हिन्दु रॉ ने मोहम्मद 
ईसा तथा Fat तक की उत्पत्ति से बहुत पूर्व ईश्वर की 
पकता को अनुभव कर लिया था †। 


' क॑ Mas. Car 187 ( Brit Mus.) में लिखा हे कि a ने ईश्वर 
की एकता के चिन्ह 'अलिफ़? के अतिरिक्त शर कुछ न पढ़ा था । i 
1 कोई समझदार मनुष्य इस बात से इनकार न करेगा इसलिये इस 
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शुरुनानक हिन्डु पुराणी के छोटे छोटे देवी देवताओं 
के अस्तित्व से सवथा इनकार नहीं करते | उन्होंने केवल उन 
देवी देवताओं की पूजा के स्थोन पर एक परमेश्वर की पूजा 
का उपदेश दिया । 
५--शुरु नानक हिन्दू 'ग्रवतारो को परमेश्‍वर के तुल्य 
नहीं समझते तथापि वे उन श्रवतारा का स्पष्ट खण्डन भी 
नहीं करते । %# 
६--शनेक योरोपियन लेखकों के विचारों से प्रतीत होता 
है कि केवल में ही एक ऐसा age नहीं हृ जिसने कि सिक्ख 
qa के इसलाम से तिज सिद्धान्त ग्रहण करने की वात का 
fata किया हो | डाक्टर ट्म्प ऊपर के इस कथन का समर्थन 
करता है कि ईश्वर के विषय में गुरु नानक का विचार एक 
gara की अपेक्षा विश्वदेवता वाद (वेदान्त) से 
अधिक मिलता gaa है। ae लिखता है कि--"यद कहना 
कि नानक ने ईश्वर के विषय में हिन्दू तथा मुसलमान विचारा 
को मिलाने का saat Gear मिथ्या है। नानक अपने समस्त 
विचारों में एक पक्का हिन्द्र रहा।” मेंलकम कहता है कि-- 
“यद्यपि सिक्ख मत तथा हिन्दुओं की आधुनिक पूजाविधि में 
बहुत बड़ा भेद है तथापि समका जाता है करि हिन्दू जाति 
आरंभ के दिनों में जिखशुद्ध तथा सरल धम का पालन किया 
करती थी उससे ag मत अत्यन्त मिलता gaal है ।” गाडन 


बात का प्रमाण देना कदापि आवश्यक नहीं et तथाप इस A मवद 


में से निम्नखिखित प्रमाण दिये जा सकते है: A 
१--१६४,४६, BRR, ६-४६, र, मा ८,१, १०-८१) २, 
१०--८१,३, यजुर्वेद २२,१ WA १३-४४४३ AYU २१ ६० 
* देखो!बारनेट का “हिन्दूइइम!/४० 35 | 
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पूजा का विरोध कर सका | और कबीर जैसा पक महान 
रर कसा पक महान 


'कि जिन मूर्तियों के सन्मुख वे शिर निवाते हैं वे एक सर्वे शक्तिमान परमात्म 
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“सिक्खों” के ऊपर अपने छोटे से सुन्दर निबन्ध में लिखता 


चे 1 
है कि--“सिक्खमत की as केवल धार्मिक आकांत्षाओं ८) 0 
था । यह मत ब्राह्मणत्व के श्रन्याय के विरुद्ध एक प्रकारका [मू 
अभिद्रोह था । ब्राह्मणों के युग को अपने कंधों पर से फेंक |g 
कर नानक तथा उसके शिष्य खभावतः अपने पूर्वजों के प्राचीन | श्र 
FANT को ओर लौट गये ।” ( go २० ) £ 
अव हम सूतिपूजा को ओर ध्यान देते हैं क्योंकि मौनियर । कि 
विलियम्स के अनुसार शुरु नानक ने इसलाम से प्रभावित | पू 
होकर ही सूतिपूज्ञा का निषेध किया था। मैं इस बात से | सः 
इनकार नहीं करता कि सस्भवतः इसलाम का इस बात से 
ऊँछ न कुछ खम्बन्ध रहा होगा | किन्तु feasts गुरुनानक प्रा 
अथवा किसी भी अन्य हिन्दू समाज संशोधक को सूतिपूजा | खर 
की निकृष्टता की शिक्षा इसलाम ने नहीं दी थी । इस सत्यता वार 
को सब खीकार करते हैं कि प्राचीन हिन्दओं मैं सूर्तिपूजा | ay 
SEIAT न था । वेदों में सूतिपूजा का स्वप्न तक नहीं आता। 
दार्शनिक हिन्दू मत में मूर्तिपूजा के लिये कोई स्थान ही नहीं। | 
नह प्रथा जेनियों ने हिन्दुओं, में प्रचलित की और फिर यह a 


हिन्दुओं से चिपर गयौ । तथापि रामानुज जैसे बढ़े बड़े |. 
आचार्यों ने मूर्तिपूजा को भक्तिमार्ग रूपी सोयान की सब से वि 
शाची पढी पर Get और केवल अशिक्षितों अथवा ग्रज्ञा- |. 
नियों के लिये ही उसकी Aga दी । » वैष्णव मत at सूर्ति- | 


* जो कोई हिन्दू मृतिपूजा का मंडन करते है वे भी केवल यह कहते हा 


क गुण के केवल चिन्ह रूप हैं। अन्य किसी प्रकार ले कोई हिन्द म्रूतिपूजा 
का मंडन नहीं करता । ( मेलकम ) 


s x रि LT 
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T | वैष्णव नेता पक्का सूतिभंजक था। और “इस बात में कुछ 
मै | भी सन्देह नहीं हो सकता कि कबीर का स्थापन किया हुआ 
1 | मूर्तिपूजा का विरोधी पंथ वेष्णवमतमे से ही उत्पन्न हुआ । # 
0 
i 


गुरु नानक ने कबीर से सूत्र ग्रहण क्रिया अथबा उनकी 

( श्रपनी अपूव तथा प्रवल वुद्धि ने उन्हे उत्तेजित किया और 

उन्हाने “एक ऐसी जाति को फिर से उभारने” का प्रयत्न 

` | किया “ज्ञो कि श्रपनी प्राचीन पूजाविधि से गिर कर मूर्ति 

1 | पूजक दो गयी थी। नानक को हिन्दू धर्म का उच्छेदक 
| समभने की अपेक्षा संशोधक समभना अधिक उचित है| । 

इसलाम के प्रभाव नामक वाद का एक और तथा अन्तिम 

श्राधार इस वात पर हे कि शुच नानक ने जाति भेइ का 

खण्डन किया । सव से प्रथम स्मरण रखना चाहिये कि “इस 

वात का प्रतिपादन करने के लिये कोई प्रमाण नहीं है झि 

नानक ने जाति भेद को सर्वथा तोड़ दिया art ।” 

शुरु नानक का अपना विवाह जाति भेद के raat के 

श्रनुस्तार हुआ था। उनके पुत्र का विवाह भी जाति नियमों के 

अनुसार ही हुआ था ओर गुरु ने कभी .अपने किसी भी 

अनुयायी खे खान पान में अथवा अधिक महत्त्व की वात 

बिवाह सम्बन्ध में जाति भेद को तोड़ देने के लिये नहीं कहा 


* मोनियर विलियम्स । प्रो विलसन अपने ग्राक्सफोडे के लेकचरों में 
प्राचीन हिम्दुओं का वण न करते हुए कहता है क्रि--“अ्रतीत होता दे कि 
am देधताओं आदिक को कोई प्रतिमाए वा कोई स्थूल लिंग न होते थे ७१ 
एजफ्रिन्सटन अपने इतिहास में इसे उड़ त करता है। | 
जि० १ Jo ७२ । 
t सर जान मेलकम । 
1 मेलकम | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| eae pent gente SITE AL णी 
í z See क्ष = र 
ae थि 


— उद 


काण ती by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ९८ ) 


गड ने जाति भेद के विरुद्ध केवल इतनी बात कदी थी क्रि | ' 
काई मनुष्य उच्च जाति में उत्पन्न होने के कारण परमेश्वर से 
किसी विशेष अनुग्रह की आशा न करे। तथा “परमेश्वर 
तुम्हारी जाति नहीं देखता बरन तुम्हारे कर्मा की जांच करता 
है ७ यहद एक ऐसी स्थिति है जिससे कि हिन्दु धर्म ने कभी 
भी इनकार नहीं किया । अभिमानी से अभिमानी ब्राह्मण ने 
भी कभी इस बात का प्रतिपादन नहीं किया कि उ लके ब्राह्मण 
होने के कारण gaa जन्म मै उसकी गति अणुमाअ भी गौरा 
से अच्छी होगी | वह केवल TH बात का अभियोग करता 
है कि उस की इस जन्म की उच्च अवस्था के कारण 
| उस के पिछले जन्म श्रथवा जन्मो का शुभकर्म संचय 
था श्रौर साथ ही इल बात का प्रतिपादन करता 2 
कि इस जन्म में निज देश की सामाजिक व्यवस्था में 
वह कुछ विशेष अधिकारों के योग्य है । शुरू नानक केवल 
एक पद आगे बढ़े और उन्होने यह प्रतिपादन किया कि कोई 
एक जाति भी दूलरी जाति से उत्कृष्टतर अध्वा निकृष्टतर 
' नहीं है । हिन्दुओं के धर्मग्रन्थ भी इस ही बातका प्रतिपादन 
कश्ते रहे हैं | मनु महाराज लिखते है :-- 
! an 
शूरो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम्‌ 
A 
क्षत्रियाज्जातमैवं तु fag शयातथेवच ॥ 
१०-०९. 
अर्थात्‌ एक mau गिरकर शुद्र हो सकता है और पक | 
शुद्र उन्नति कर निज गुण कर्म aut स्वभाव के | 
ब्राह्मण हो सकता है इत्यादि» | आपस्तम्म सूत्रों मै भी ag 


ic 


a 


* दयानन्द सरस्वती रचित '“सत्त्यार्थ प्रकाश” Jo ६० 
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w ही कसोटी दी हुई हे और लिखा हुआ है कि मनुष्य श्रच्छी 
से | कर्मों द्वारा उच्च से उच्च वर्ण को प्राप्त कर खकता है और 
वेर | दुरे कर्मा द्वारा नीच से नीच वर्ण quar जाति में गिर 
ता सकता 2 | 

आर न मानक पहिला हिन्दू ही था जिसने कि जाति भेद 
ने | का निषेध किया। मद्दात्मा बुद्ध पहिला हिन्दू था जिसने कि 
[ण | ईसाई मत से बहुत पूर्व तथा इसलाम के जन्म से १००० वर्ष 
से | से भी श्रधिक पूर्व जाति भेद की कृत्रिम रचना को तोड़ कर 
ता | और समता स्वतन्त्रता तथा भ्रातृत्व का उपदेश दे वर्णा की 
तण | वास्तिविक व्यवस्था का फिर से स्थापन किया था । पुराणोने 
[य | भो जातिभेद का तिरस्कार करने में वुद्ध का अनुसरण किया 
हे | ये पुराण मजुप्पमात्र के लिये खुले हुए थे और उनके द्वारा 
में. राजा तथा प्रजा, ब्राह्मण तथा चाण्डाल सव किसी को एक 
a) समान भक्तिमार्ग का उपदेश दिवा जाता था | 

ऋ |... भक्तिमार्ग की ard लौकिकता से हमें एक और बात का 
तर | ध्यान आता है जिस पर कि, जहांतक मुझे पता हे, किसी भी 
इन | योरोपियन लेखक ने ध्यान नहीं दिया । श्र्थात्‌ भक्ता अथवा 
साधुओं at magi saat पुरोहितो के लाथ परस्पर विरोध 
म एशिया महांद्वीप में साथु सन्त पुरोहितो का सदा विराध 
4 करते रहे हैँ larg सन्त मनको शुद्धता, दानशीलता, J 
॥ | भक्ति तथा ईश्वर प्रेम को हो प्रधान समभते रहे हैं जव कि 


>: 
>> 
रक. 


# इस मार्ग ने जाति भेद पर भी बिजय प्राप्त की । क्योंकि राम अथवा 
कृष्ण की ओर अनन्य भक्ति देखने में मनुष्यों के बीच एक ऐसा एकता बनाने 
वाला बन्धन थी कि जिस से अधिक प्रबल अन्य कोई भी सामाजिक बन्धन 
न हो सकता था ओर ऊंच नीच का भेद अथवा पारस्परिक विरोध इस सा- 
मान्य भक्ति के सन्मुख न टिक सकते थे। मोनियर विलियम्स Brahmand 

Hind pp.63-64. : 
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पुरोहित लाग न्यूनाधिक यांत्रिक चर्म को आवश्यक बताते 
रहे हैं ओर ये लोग अपने मत के धामि क लिद्धान्तो अथवा 
यम नियमों आदिक क्रियाओं के किसी प्रकार उल्लंघन करने 
का भी सह न सकते थे” | कहते हैं कि मुसलमानों ने मनसूर 
के सूलीपर चढ़ा दिया था शौर शम्स-ए-तबरेज़ की जीवित 
खाल खिंचवादी थी क्योंकि वे दोनो सन्त हदीस इत्यादि से 
विरोध रखते थे । 

खुसरो एक उदारचित्त राजा! के खमय में रहता था 
आर इस ही लिये वीरता के साथ पुरला का विरोध कर 

| सका तथा CAAA की ओर घृणा दर्शा सका ! 

गुरु नामक भी पक भक्त अथवा दरवेश था ओर अन्य 
द्रवेशां की प्रथा के अनुसार वह भी पुरोहितो के जातिनियमों 
का पान करने को ओर अधिक ध्यांन न दे सकता थां । 

अर्धाचौन समय के आचायां मे भो शुरु नानक पहिला 
आचार्य न था जिसमें कि जातिभेद के विरुद्ध अपनी ध्वनि 
sort | दक्षिणी मरहरा प्रदेश काँ. एक बस्च नामक समाज 
संशोधक जो खन्‌ १२५० के निकट जीवित था नानक से पूर्व 
ही जातिभेद का निषेध कर चुका था | “यद्यपि वह स्वयं 
ब्राह्मण था तथापि उसने ब्राह्मणों के प्रभुत्व से इनकार किया 
और जातिभेद को मिटा देने का अपनी शक्ति भर प्रयत्न 


न Even in Europe the Pope hurled his condemnation’ 
at Manichacism and cynosticism Prog Ceman ‘Mystics ^ 
&c, of India (P. 8). | 


; 1अलाउदीन ( १२६६-१३१३ ) कहा करता था कि मज़हब केदल ब्यक्ति 
गत जीवन के विनोद के लिये हे । राज शासन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। 
फ़रिशता ( quoted by F. W. Thomas P. 87. ) 
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उसके पश्चात्‌ रामानन्द नामक एक ब्राह्मणने उच्च से 
उच्च तथा नीच से नीच जाति के लोगों को अपना शिष्य 
बनाया | उसके दो aa से अधिक प्रसिद्ध शिप्या में से एक 
कुवीर जुलाहा था और दूसरे रविदास चमार थां | 

कवी ९ स्वयं जुलाहा था इसलिये बह कदापि जातिभेद 
के अन्याय का समर्थत न कर सकता था। और जितनी 
उसकी जाति नीची थी उतन ही प्रवल तथा कट शब्दों में 
उसने जातिभेद का खण्डन किया | गुरुनानक उच्च ज्ञातिका 
खत्री था । किन्तु यदि उसके हृदय में श्रधिक उच्च आचार 
नेतिक तथा शमस्त agusifa की समता तथा हितेच्छा 
सम्बन्धी अधिक उच्च भाव सौ उत्पन्न न हुये हो तथापि 
एक धर्मोपदेशक का कार्य अपने ऊपर लेकर वह अखुमात्र 
युक्तता के साथ भी ब्राह्मणो के प्रभुत्व का प्रतिपादन न कर 
सकता था । 

ऊपर के उहलेखों से प्रतीत होगा कि गुरूनानक के समाज 
संशोधन के साथ इसलाम का प्रायः कोई सम्बन्ध न था । 
zaa लिखता है कि,--'प्रतीत होगा कि हिन्दू धर्म ने 
स्पष्ट रूप में इसलाम खे प्रायः कुछ भी ग्रहण नहीं किया है । 
जहां कहीं इन दोनों मतों को मिलान का प्रयत्न किया गया 
इसलाम मत का सार सर्वथा पृथक रहा | मोहस्मद्‌ तथा 
कुरान ने अपना कोई भाव हिन्दूधम को प्रदान नहीं किया। 
रसूल की ब्यक्ति हिन्दुश्रों के faa कभी भी आकर्षक सिद्ध 
नहीं हुई । इस प्रकार हमें स्वीकार करना पड़ता è कि रसूल 
का मत प्रचार भारत में सफल न हो सका । निस्सन्देह एक 


PMR He >... ee 


#डाक्टर जे-ऐन-भट्टाचार्य Hindu casts and Seets P. 435, 
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सर्वथा सेमिटिक (Semitic) तथा अदाश निक भत का एक 
ऐसे मत कै ऊपर जिसकी जड़े दशन शांख मै थीं तथा ज्ञो 
हर प्रकार की परिकत्पनाओं से भरा छुआ था कुछ भी प्रभाव 
Sal अ्रखस्भव था # |” 
stag ऊपर लिखा जा gat है उससे यह स्पष्ट हो 
गया होगा कि यद्यपि इसलाम सिक्खमत के आगमन का एक a 
कारण था तथापि उस मत से सिवखमत ने कुछ भी ग्रहण गु 
नहीं किया । वरन्‌ इस के विपरीत सिकखमत हिन्दु को 
धार्मिक उन्नति का एक पहलू है और इस हो लिये aga गु 
के मुख्य लिद्धान्तो से यह मत aga कुछ समानता रखता है। | है 
तथापि इस मत में कई विशेषताएं हैं जिनके कारण वह एक ५ 
म 
ब 


पृथक सत स्पष्ट दिखायी देता है और अब हम za विशेष- 
ताओ मै से कुछ मुख्य ger पर विचार करेंगे | 
x F. W, Thomas in Le Bas Prize essay on “Mutual 


Influence of Mohammadans and Hindus” in India 


(P. 97.) f 
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३-परिशिष्ठ 
| Raana को विशेषताएँ । i 


शुरुतानक के मत को मुख्य विशेषता परमेश्‍वर की एकता 
थी। आदिओ्रन्थ के प्रारम्भिक एलोक में परमेश्वर के मुख्य २ 
‘ 


गुण इस प्रकार AUA किये गये हैं | ह; 
“एक AR सःतनाम wat पुरुष निर्भी निवेर अकाल 
मुरत अजूनी से भंग गुर परखाद जय आद सच छ्ुगाद सच 
है भो खच नानक हो सीसी खच » 

शर्थात्‌- “एक ओकार जिसका नाम सत्य है, सि का कर्ता, 
निभंप्र आत्मा, निचे र अकालरूप,अयोनी सत्पुरुष जो आरम्भ 
में विद्यमान था | काल क आरम्भ से भी पहले उपस्थित था 
बह सत्पुरुष है ओर हे नानक | वह सत्पुरुष war रहेगा |» 
इस उदाहरण से स्पष्ट पता AINAN कि शुरु नानक का 
विचार परमेश्वर के विषय में ठीक वेसा ही था जैसा कि 
हिन्दू धमंग्रन्थों में दिया हुआ है । आकार शब्द का प्रयोग 
इस समस्त श्लोक के स्वरूप तथा अथ दोनों पर हिन्दूपन 
की मोहर लगा देता है | यह भी मान लियाजावेगा कि परमे: 
शवर की एकताका विचार हिन्दुओं के लिये कोई नया न था! 
तथापि पंजाब में व्यवहार की दृष्टि से ae विचार शताब्दियों 
। से लोप हो गया था और शुरु नानक ने ही इस प्रान्त में शता- 
ब्दियो के पश्चात्‌ परमात्मा की एकता का प्रकाश किया । 

एक विचार से शुरू नानक, कबीर तथा हिन्दू धमं के अन्य 
समस्त संशोधको से वढे हुये थे जब से कि हिन्दुओं ने जैनि- . 
| यों खे अवतारवाद्‌ के ग्रहण करलिया था किसी भीदू हिर नेता 
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को इस घाद की सत्यता के विषय में सन्देह प्रकट करने का 
साहस न हुआ था | सब कोई राम तथा कृष्ण को इश्वर के 
अवतार मान उनकी पूजा करते थे | शुरुनानक ने ही वोरता 
के साथ उनके ईश्वरत्व का प्रतिपेद किया, उन्हे साधारण 
मनुष्या के समान बताया तथा यह उपदेश दिया कि उस सधै 
शक्तिमान परमात्मा के जो समस्त विश्‍व का रचने वाला तथा 
समस्त विश्व का शासक है रावण तथा कंस जैसे मंदभाग्यो | 
के बघ के लिये मन्नुप्यरूप धांरण करने से गौरव में वृद्धि नहीं 
हो सकती % । गुरुगोविन्द सिंह में इस से भी बढ़कर अपने 
“विचित्र नाटक! में लिखा है कि “परमेश्वर ने कृष्ण जैसे 
कोटियो कोडा की रचना की अनेक राम पैदा किये और 
उनका नांश किया । अनेक मोहम्मद इस सन्सार में पेदा हुए | 
सब अपना २ काल आने पर चलदिथि। ” 
हम ऊपर दिखा चुके है कि ईश्वर के विषय में शुरू नमक 
का विचार इसलामके समान सवथा यह नहीं हे कि ईैश्वर एक |, 
पृथक व्यक्ति विशेष है वरन्‌ गरु का विचार वेदान्त के श्रद्धेत | ५ 
से अधिक मित्रता हुआ है दुम्प लिखता है कि-- “हम ग्रन्थ | ६ 
में एक स्थूल तथा एक सूक्ष्म दो प्रकार का Bea भिन्न ट 
देख सकते हं । स्थूल अद त समस्त पदाथा को ब्रह्म के साथ 
मिला देता हे ओर विश्व के ब्रिविध रूपों का कवल ब्रह्म का 
AMT हो बताता हे | दूसरी ओर सूक्ष्म aga अमित ब्रह्म 
तथा परिमित जीव में भेद करता हे और प्रायः ईश्वर वाद) 
से आकर मिलजाता है। यद्यपि परमेश्वर समस्त पदाथों को 
अपने भीतर से ही रचता है तथा उन सबमे व्यापक है तथापि 
वह सृष्ट जीवों से भिन्न रहता है और माया से aga | l 


rS ९7 00: ies) 1 Ea 
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रहेता है टीक Sa किं एक सर में कमल अपने art ओर 
के पानी से भिन्न रहता हे lx 
दूसरी मुख्य बात जिसमें साधारण हिन्दरमत तथां gest 
पदिष्ट सिक्ख मत के बीच कुछ भेद दिखाई देता है वह 
मूर्तिपूजा का न होना हैं यह सच है कि पंजाब भैं प्रायः वे 
ब लोग जो अपने को fara कहते है सूतिपूजक हैं तथांपि 
fara मत का आन्तरिक भाव मूर्तिपूजा के विरुद्ध है। 
आदि तथा दसम दनां ग्रन्था में Gast ही स्थानों पर 
अत्यन्त प्रबल शब्दों में सूर्ति पूजा का निषेध किया गया हे 
में ऊपर संकेत कर चुका हूं कि गुरुओं ने हिन्दुओं के विविध 
देवी देवताओं के अस्तित्व से इनकार नहीं किया किन्तु यह 
बात दृढ़ता के साथ कही जा सकती हे कि गुरु्रों ने इन देवी 
देवताओं की पूजा की कभी भी अनुज्ञा नहीं दी इस लिये zea 
का यह कहना कि गुरू नानक ने कभी भी अन्य देवताओं की 
पूजा का निषेध नहीं किया सत्य नहीं माना जा सकता । 
चास्तव मे एक परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य समस्त देवताओं 
आदिक की पूजा का निषेध करना ही वह सब से मुख्य वात 
थी जिसने सिक्ख मत को संशोधन अथवा पुनरूद्धार का 
स्वरूप प्रदान किया । मुझे wer है कि श्रपने कथन के 
विरुद्ध अगणित प्रमाण रखते हुये भी डाकुर टूम्प ने यह वात 
कैसे लिखी । गुरुनानक लिखते हैं “घाता! क्या हम देवी 


देवताओं की पूजा करे गे ? सें उन से कया मायू ओर वे मुभी 
षया दे सकत है ot अन्यत्र-- संदेह म मत पड़ा | एक पर- 
मारमा के झतिरिक किसी को मत पूजो न RIT को और न 


| द्रगाहाी को 1 इत्यादि । 


*Trumpp’s ‘Adi Granth’ P.C. 
TANS माह १। 
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तथापि यह एक विचित्र बात है कि इन mast के होते 
हुए भी न केवल मूर्ति पूजा ही fara में अत्यन्त प्रचलित है 
चरन्‌ उनमें एक नयी प्रकार की पूजा उत्पन्न हो गयी हे 
जिसे गुरु नानक पहिले से न देख सके थे । मेरा अभिप्राय / 
ग्रन्थ साहब की पूजा से हँ । निस्खन्देद खुशिक्षित सिक्ख 
अपने धर्म ग्रस्थ के सन्सुख केवल आदर दर्शाने के लिये ही 
शिर नवाते हैं किन्तु सर्वसाधारण में ग्रन्थ साहब की प्राय; 
टीक उसी प्रकार पूजा की जाती है जिख प्रकार कि कट्टर से कट्टर 
मूर्ति पूजक हिन्दू ने कभी अपनो उत्तम से उत्तम मूर्ति को 
पूजा दो | अ्रम्नुतखर के gegt मे, सिक्खों के प्रत्येक अन्य तीर्थ 
पर तथा साधारण घर्मशालाओ्ं वा faga मन्दिरो म भी उस: 
ही पूजा विधि का पालन किया जाता है जो कि मथुरा तथा 
aaa मै हिन्दू मूत्तिया के सन्सुख पालन को ज्ञाती हे। 
| 


nay MI AA Besa 


सिवख धर्मशाल्राओं में ठीक TS ही अप दीप जलाये ज्ञाते हूं, 
बैसेही आरतीकी जाती है, वेसेही शंख बजाये जाते हैं इत्यादि 
जैसे कि हिन्दू मन्दिरा मै । तथापि यह वात स्वीकार करनी 
पड़ती कि जिस प्रकार हिन्दू अपनो मूत्तियों को देवता समः 
भते हैं उस प्रकार सिक्ख अपने 'ग्रन्थ' को नहीं समते और 
aaga सर्वथा मूतिपूजा के समान ही नहीं है 

गुरुनानक के स्थापन किये हुप तथा गुरुगोविन्द सिंह के | 
परिवत्त नो से पूर्व के सिकख मत की तीसरी विशेषता यहद थी | 
कि उस मत से वाह्य धार्मिक लिंगो की सर्वथा उपेक्षा at | 
जाती थी | शुरुनांनक के A पौमेखे लब से प्रबल उन लोगो 
के विरुद्ध है जो अपने मत के कर्मकाएड तथा वाह्य लिंगोपर | 
अधिक ज़ार देते हे ओर उस मत के आन्तरिक भाव अथ 
सार को ग्रहण नहीं करते | गुरु नानक प्रत्येक मत के वास | 


a gg) ww ál 


— WW Al 


— 


oO 
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घिक सार को आदर को दष्टि से देखते थे किन्तु यदि किसी 
ते | ga के मानने वाले उख मत की केवल यांत्रिक क्रियाओं का 
है पालन करलेना ही अपने लिये पर्याप्र समभलेते थे तो FERAT 
है | नक उन्हे घृणाकी दृष्टि से देखते थे । हिन्दुओं की संध्या मुस- 
य्‌ 
a 
ही 


{ लमानौ की fama तथा जैनियों के आचार विचार feat को 
भी वह श्रच्छा न खमभते थे यदि उस संध्या आदिक के साथ 
मन की शुद्धता, चित्त को उदारता हृदय की दयालुता तथा 

यः | संच्ची ईश्वर भक्ति न हा । faze धर्म की यहद सुन्दरता उस 
इरे | समय जाती रही fae समय कि दृशे शुरु को सामयिक 
को घटना स्थिति से विवश हो उस मत को aqa राजनेतिक 
थै | अर्र वना लेना पड़ा । गुरु गोविन्द सिंह के समय में कई वाह्य 
स. | क्रियाओं ने सिक्ख मत में भी ठीक वही पद्‌ प्राप्त करं लिया 
था जोकि हिन्दुओं में यज्ञोपवीत, मुसलमानों में खतना तथा gar- 
हे। | हयो में वपतिस्मा को प्राप्तहै । अन्य छोटी २ क्रियाओं को छोड़ 
हैं, | कर दशवें शुरू के समय से.कोई मनुष्य अपने को वास्तविक 
दि | «सिक्ख नहीं कह सकता जब तक कि वह अपने शिर तथा 
(नी | डाढ़ी के केशों को उस्तरे वा कैश्ली के सम्यक से दूर न रखे | 
म. | आजकल यह बात प्रायः देखने में आती है कि यदि कोई 
ate सिक्ख अपने लम्बे केश कटवा देता हे तो उस पर आपस में 
विवाद खड़ा हो जाता है और सिक्ख उपदेशक geal के 

| वास्तविक आत्मा को उन्नत करने वाले उपदेशा का प्रचार 

, करने के स्थान पर लम्बे Fal के प्रचार में ही अपनी अधिक 


शक्ति व्यय करते हैं । # 


+सिक्रख लोग अपने मत के लिगोंका बनाये रखने का जो प्रयल करते है 
| इस से मुझे पूरी सहानुभूति है क्यांकि अन्यथा एक महान जाति की व्यक्तिता 


| के मिटजानेकी सम्भावना है। तथापि यह सचहे कि अन्य मंतोंके समान लिंगों 
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चौथी तथा अन्तिम विशेषता सिक्ख मत को यह है क्कि 
इस मत के उपदेशो में नाम” पर अत्यधिक ज़ोर दिया जाता 
है । इसका अभिप्रोय परमेश्वर के नामों में से किसी एक नाम 
का जाप करना है। और यद्यपि सिक्ख मत अवतारवाद्‌ को 
नहीं मानता तथापि यह एक विचित्र बात है कि ग्रन्थ साहव 
में परमेश्‍वर का नाम सबसे अधिक “राम? दिया हुआ हे। 
धनाम? की प्रथा आरम्भ में वेष्णव मत से ली गयी थी किन्तु 
सिक्ख मत में इसे इतना उच्च स्थान प्रदान किया गया है 
कि मोक्ष प्राप्ति के लिये उसे यज्ञ, दान तथा ज्ञानसे भी अधिक 
प्रचल साधन बताया गया है | i 
प्रायः ये ही वे समस्त विशेषताए' हैं जो सिक्खमत, तथां 
अन्य हिन्दू सम्प्रदायों में भेद करती हें । समाजिक. व्यवस्था 
` में भी egaa तथा सिक्खमत में इतना कम भेद है कि एक 
विदेशी के लिये दोना भे भेद करना सदा एक सरल कार्य 
नहीं होता । तथापि यह बताया जा सकता है कि एक समा- 
जिक व्यक्ति के रूप में एक सिक्ख अपने एक हिन्दू भाई से 
बहुत कुछ भिन्न होता हे । वह प्रायः लम्बा तथा प्रतापी दिखा- 
यी देता है। उसके लम्बे केश तथा एक सुरक्षित लम्बी डाढ़ी 
होती हे और वह हिन्दुओं की एक भीड़ में भी सहज ही पहि- 
चाना जा सकता है । वह बिना पगड़ी कभी बाहर नहीं जाता 
टोपी अथवा रोप का उसके लिये कड़ा निषेध है । खानपान 
मे बह प्रायः मांसाहारी होता हे और चौके का अधिक विचार . 
नहीं रखता तथा इन दो बातों को छोड़कर इस विषय में वह | | 
साधारण हिन्दुओं के समान हे । वह कदापि तम्बाकू नहीं 
oe 


बहुत घट गया हे। 
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पीता क्योंकि गुरु गोविन्द सिंह ने इसका aa कडा निषेध 
किया है । aala खिक्खो में बहुत कम निरामिषभोजी हैं तथा- 
पि सिक्ख भटके के अतिरिक्त दूसरा मांस नहीं खाते । गो 
fradi के लिये उतनी ही पवित्र हे जितनी कि हिन्दुओं के 
लिये | किन्तु सिक्खों को शूकर के मांस से कोई परहेज नहो 
होता | बास्तव में इस मांस की ओर सिक्खों की विशेष रुचि 
है। सम्भव कि यह रुचि मुसलमन्नों के सांथ सिक्ख के पुरा- 
न द्वपभाव का ही HAZ हो | 

सिक्खों तथा हिंन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था में अधिक 
भेद नहीं है । किन्तु सिक्ख खानपान तथा बिवाह सम्बन्ध 
में जाति नियमों का इतना अधिक विचार नहीं रखते जितना 
कि हिन्दू रखते हैं | वास्तव में नीच कहदलाने वाली जातिया 
में जिन में से कि अधिकांश fare लिये गये हैं जातिभेद के 
नियम बहुत ही शिथिल हो गये हैं | तथापि यह बात स्मरण 
रखनी चाहिये कि सिक्ख लोग आजदिन तक भी नान-हिन्डुओं 
से उसही प्रकार खानपान आदिक में पृथक रहते हे जिस 
प्रकार कि अन्य हिन्दू और सिक्ख मत किली प्रकार से भी 
कदापि किसी नान-हिन्दू को अपने मत में नही लेता#। 
सिक्ख लोग वेदिक संस्कारों आदिक का भी अधिक पालन 
नहीं करते । यज्ञोपबीत को वे वश्यक नहीं समझते | इस 
संस्कार के स्थान पर san यहां का “पहुल? संस्कार दै 
जिसे हम अन्यथा वर्णन कर चुके हें । हाल ही में सिक्खा मे 
अपना एक स्वतंत्र, विवाह संस्कोर बना लेने का भी प्रबल _ 

“ye गोविन्द सिंह ने कुछ भंगियो को सिक्ख मत में लेलिया था किन्तु 
लर cS ee भाव गुरु के लिये भी अत्यन्त प्रबल 


था ऑर ये भंगी हिन्दुओं अथवा सिक्खों में आज तक मिलकर एक न a 
सके । 
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आन्दोलन दो चुका हे | इस आन्दोलन का परिणाम वह 
“mare बिवाह सम्बन्धी कानून” था जो सन्‌ १०१ मे 
पाख हुआ था और जिसे नाभा के महाराजा साहब ने जो 
उस समय वहाँ के टीका खाहव थे वड़ेलाट को कोन्सल 


उपस्थित किया ate | 


an रुन Olle 


इस बिवाह विधि के अनुसार ब्राह्मण का होना सर्वधा 
श्रावश्यक नहीं है ओर AAAI का कोई काम ही नहीं पडता 
गणेश अथवा नक्षत्रां की पूजा भी नहीं की जाँ सकतीं 
वर तथा कन्या एक दूसरे से अधिक लज्जा नहीं करते और 
जिस प्रकार घेदिक बिवाह में हवन कुण्ड के फेरे दिये जाते 
हें उसही प्रकार इस बिवाह मे आदिय्रन्थ के फेर दिये जाते है 
जो सदा उस स्थान पर रक्खा रहता है | आदिग्रन्थ के कुछ 
श्लोक भी पढ़े जाते है । यद्यपि वास्तव में ये श्लोक अलंकार 
रूप से जीव तथा परमात्मा के संयोग को दर्शाने के लिये 
लिखे गये थे तथापि अव इनके द्वारा कन्या तथा बर के 
सम्बन्ध को अधिक पवित्र किया जाता हे । 

रम्भ में केवल नीच जाति के लोग बिधवा बिवाह 
तथा इस ही प्रकार के अव्यवस्थित सम्बन्धो में इस बिधि 
का प्रयोग करते थे । किन्तु जब से सिक्खों में हिन्दुओं से 
अपनी पृथकता प्रतिपादन करने की रुचि उत्पन्न हो गयी है 
तब से उच्च जाति के लोगों में भी “आनन्द” बिवाह प्रचलित 
होता जाता हे। . 

#अंगरेज़ी पुस्तक में इस स्थान पर समस्त कानन उद त चिया हुआ है। 
किन्तु यहां पर केवल यह बता देना पर्याप्त होगा कि सिक्खों की हिन्दुओं 
से भिन्न एक विशेष बिवाह बिधि हे जिसे “आनन्द” कहते हैं रोर १६०६ 
के कानून द्वारा इस बिधि के अनुसार हुये. हुये सिक्ख लिवाह “भविष्य के 
लिये न्याय ,ठहराये गये | 
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सिक्ख के त्योहार प्रायः सव वे ही हैं जो कि हिन्दुओं 
के । तथापि सिक्खो ने हिन्डुओ के होली त्योहार में धंक और 
दिन जोड़ लिया हे जिसे वे 'होला मल्ला कहते हैं। यह होला 
; महल्ला होली त्योहार के अन्तिम दिन के पौछे होता है । सिक्ख 
लोग geal के जन्मदिनो तथा शरीर त्यांग क दिनों पर भी 
| छुट्टी मनाते हे | 
} तथापि सिक्खों की सब से मुख्य विशेषता उनके बीर 
आचार तथा उनके सैनिक गुण हें । दशवे' गुरु ने उन सिक्खों 
फे! जो आरम्भ में पंजाब क सामन्य कपका से किसी प्रकार 
भी Bes न थे इस प्रकार के योघाओ्रों तथा चीरा की एक 
ज्ञाति बनादिया जो सिंह का उसकी कन्द्रा १ जाकर सामना 
करते थे और भयंक्रर ओरंगचेब का उसके अपने दरबार में 
प्रतिरोधके लये आह्वान करते Ax 


77" - Soe eee CAN 


उसने न शिर निवाया ओर न अभिवन्दन में एक शब्द उच्चारण क्रिया । केवल 
“ बाह गुरू जी का ख़ालसा श्री वाह गुरु जी की फ़तह है ” कह कर पत्र 
AERA को पकड़ा दिया । 

सन्‌ १७४० के निकट अप्रृतसर के एक मुगल कर्मचारी मस्साराघढ़ नामक 
ने ' हर मन्दिर ? को अपना महक्रिल खाना बनाकर वहां नाच करवाना 
आरम्भ करदिया था । इसके अतिरिक्त तम्बाकू पीकर तथा पवित्र भूमि पर 
थूक थूक कर उस स्थान को श्रपवित्र किया गया । मीरानकाट का एक जाट 
, महताब सिंह तथा मारीकम्बो का एक बढ़ई सुखासिंह ये दो सिक्ख उस 
समय बीकानेर में छिपे हुए थे । एक सिक्ख अपने इस परम पित्र तीथ के 
झपवित्र किये जाने का समाचार उन दानां के पास लेगया | उन्दान समाचार 
लाने वाले से कहा,--" तुम कैसे मन्दिर को अपवित्र क्रये T देख 
सके और फिर भी जीवित रह सके १” यह कह खङ्ग कस वे तुरन्त AA 
सर की ओर चल दिये । उन्होंने बहुत सी पत्थरियों को रुपयों के समान 


AsO 
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लंगभश ७० वर्ष हुए कनिंघम ने लिखा था कि, “सभस्त 
faa जाति में पक जीवित आत्मा व्याप्त हे। और णु 
गोविन्द के प्रभाव से न केवल उनकी मानसिक अवस्था 
ही परिवत्तित तया उन्नत कर दिया है वरन्‌ उनके स्थूल 
शरीरों को भी मांसल तथा प्रवल बना दिया है | एक समस्त 
जाति के आकार तथा वाह्य रूप में परिवर्तन उत्पन्न हो गया 
है । ठीक जिस प्रकार कि एक सिक्ख सरदार अपने प्रतापी 
स्वरूप और खतंत्र तथा पौरुपेय व्यवहार द्वारा चोन्हा जा 
सकता है उस ही प्रकार उस मत का एक धर्मापदेशक अपने, 
नेत्रों की उच्च विचारशीलता द्वारा चीन्हा जा सकता हे जो कि 
उसकी आस्म के उत्लाह तथां उसके इस विश्वास का चिन्ह 
रूप है कि परमात्मा उसके सदा निकट रहते हैं ।» पिछली 
शताब्दी के मध्य मै अगरेज़ों तथा सिक्खों के परस्पर युद्धों मे 
सिक्खोके शारीरिक बल तथा उनके महान सांग्रामिक giia 
पूरा पूरा परिचय मिल॑ गया था | 

“कभी किसी भी देशीय सेना ने जिसकी संख्या ब्रिटिश 
सेना से इतनी थोडीसी बढ़ी हुई हो ब्रिटिशके साथ एक ऐसा 
युद्ध नहीं किया जिसमें कि विजय इतनी अधिक संदिग्ध रहीहो 


गालकर लिया ओर उनसे दो थैलिनों को भर कर मुसलमान भेप धारण कर 


अपना कर देने के बहाने वे मस्सा के सामने चले गये एकने उस 
अन्यायी को बातों में लगा लिया ओर दूसरे ने तुरन्त अपनी खङ्ग 


Fara कर उसका शिर काट दिया । दुरवारियों,के सिंमलते सिंमलते 
ही दोनी वीर अपने घोड़ों एर, सवार'हो नंगर.के बीच से भाग निकले । इस 
प्रकार गुरु गोविन्द सिंह का विश्‍वास ग्रक्षरशः पूरा FAT! गुरु प्रायः कहा. 
करते थे कि मेरी चिड़िये शिकरों का शिकार करेंगी ओर एक ग्रकेला | 
सिक्ख सवालाख का सामना करेगा। 
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' जितनी कि फ़ीरोज्ञशाहके युद्ध में पाई। और यद्यपि श्रन्लमे विजय 
। अलंदिग्ध रही तथापि इस विषयमे मत भेद हे कि यदि सिकं 
जग | कुणा को पूरा चिकाशा का अवसर देनेके लिये उन्हे पर्याप्त 
À योग्यता वाले सेनापति मिलजात ता परिणाम क्या होता । ई 7 
र "किसी न भी हमार विरुद्ध इतना वीरता Ale दढता के i 
à साध तथा हमारा आर स इतनी विश्वास्थता तथा शूरता के 
oa साथ युद्ध नहीं किया जितना कि सिक्खों न । ? | 
: आजदिन सी सब कोडे इस वात को स्वीकार करते हे कि । 
हे भारतवर्ष में सिक्ख जाति ही सब से उत्तम ara जाति è | 
छु falza भारतीय सनाक ललाम मानो सिक्खोंमे स निकलतेहे 
ग | ,जनरत्त गाडन aaa ह (क; जहा कहा विकट युद्ध करना 
पडा [ये लाग ही सवस आगे fa दिये हें । अर 


उन्हान अचल राजभक्ति, साग्रह दृढ़ता तथा निभय वीरता क 
के लिय अपनो He aha को बनाये ग्क्खा हे। वास्तव 
ये 


` 


H ना UUs । सक्खाका अनाशवान पळाक सम्पत्ति = | 
नचा रर SN) i 
AS. 4} N 
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Co १२५७ 
१ विचार चिद्या 
१ पहिले ज़ी से पहिले 
$+ #7 पर 
८ संसार सन्यास 
२४ अपेच्ता शे न्ता 
१३ जानते थे जानते थे श्रथवा ब्रा- 
aut का AN न 
दे सकते थे 
७ द्दोतीहै हाते है 
१८ सादी उदासी 
१ स्वराज्य सामूज्य 
४ मन सब 
प कर तथा करना था 
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पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 

७८ २७ शब a0 

z3 ६ चित्र चैत्य 

ze १५ पत्ष भी सिला Tat भी मिला 
म५ ८ वल वाले 

८७ २१ अधिकारयुत अधिकारच्युत 
सद ८ १५०० १५००० 


६ नाम से उसके खर्च से उसका 
&३ २ उसके'' सेनापति उसको प्रसन्न करने 
के लिये उसके बल, 
वीरता तथा सेनाः 


पतिक्षव | 
ईप १७ सामयिक सामरिक | 
8६ ५ कह ARTTA 
१०२ ८ तेण बहादुर की dw बहादुह की 
अपेच्ता तेग बहादूर श्पेक्षा देग बहादुर 
2 ६ व ज्ञा 
१०४ ७ बलवा aat 
११० २९ धनका ET 
११४ २४ TRIE सुल्लाह 
११९ १४ aE स्वङ्ग / 
१२७ २५ निमंत्रण नियत्रण | 
१३१ १६ नहीं नहीं वा 
२१४८ २& उत्ततय उच्छु 
5 २० मुदो सुरीदों 
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[go १५२ के नाट की अन्तिम लाइन के पश्चात go १५३ i 
के नाट की तीसरी लाइन से पढ्दा और १५३ के नाट की | 
दुखरी लाइन के पीछे १५४ का नाट मिल्ला लो। ] 

पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध | f 

१६३ २५ maT भोवरा 

. १&७ ३ रुहेक्को रुहिल्लों 1 f 

६& १७ 

२०३ २३ वेद्दकी वहो की i 

रने Rol} १३ पार पीर " 
।ल, २१६ १४ उमदरा उमरा i 
ना. | २२५. = AAT माभा i 
wz १३ लेना सेना | 
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पंजाब प्रान्त में अकेला यह सस्ता पुस्तकालय हे जो 
हिन्दी और उदू में उत्तम ले उत्तम (literature ) पुस्तके' 
प्रकाशित करता हे सारे देशकी उत्तम श्रेणी की पुस्तक अपने 
स्टाक में हरदम मौजूद रखता है इसकी एक हिन्दी पुस्तक 


“aq जीवन विद्या ” 


* ज्ञा डाकूर कोबन की जगत विख्यात पुस्तक 
The Science Of a New Life. 


का भाषानुवाद हरएक नरनारी के देखने और रोज पाठ 

करने याग्य हे यह पुस्तक थोड़े ही काल में हाथों हाथ बिक 
गयी और अब थोड़ी ही कापियां बाकी हैं इस पुस्तक में जि- 
न्द्गी के हर पक सबाल पर बड़े विज्ञानक स्वरूप में रोशनी 
डाली गयी है इसकी भूमिका डाकूर गोकलचंद जी M. A. 
Ph. D, ने लिखा है जो इस पुस्तक “सिक्खों का परिवर्तन” 

के रचयिता है । देश के तमाम प्रसिद्ध पुरुषों और बड़े बड़े 

- समाचार sii ने वडी बड़ी आला ( Review ) समालाचना 
लिखी हैं काई घर इस पुस्तक से खाली न रहना चाहिये | 
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जरा आप एक नजर इसके विषय सूची की तरफ दीजिये | 
विवाहके उद्द श्य ओर लाभ ।। वीर्य्य रक्षा के लाभ । 


क्रिल आयु में विवाह करना | फ्रातुगामी का महत्व | 


हिये | 
चाद सन्तान को इच्छा | 


वयंवर | 5 Se 
z गर्भाधान विधि । 


प्रेम और अडुरागकी परीक्षा | गर्भाधान के समय बालक 


सो को वरया करते समय | पर कया प्रभाव पड़ता 2 | 
पुरुष के कॉन २ से दोष जा- | नर्भाषयके रोग और इलाज | 
नने चाहिये 7 


प्रसचकाल का कष्ट और 
स्त्रिया का कैला पति पसन्द | उस के रोकने के उपाय । 


aos 
Ron etal स्री पुरुषोके खास रोग श्रौर 


सन्तानोत्पत्तिकारक अङ्गा को) उपाय । ` 
व्याख्या | स्त्रियों के अधिकार] : 


मनुष्या का गर्भाधानकारक | किस प्रकार हम आनन्द का 
अंग | . जीवन भोग सकते हे | 


| 
| 


(इत्यादि) 
| cloth bound Rs, 1-12-0. Superior gold bound Rs. 2 
मिलने का पता-- 


पुस्तक भण्डार लाहौर । 
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स्थायी ग्राहकों के नियम l 


f में केवल आठ आना प्रवेश फी? भेज देने वाले स्थायी माइक २ 
` जावेंगे। “७; 
२-स्थायीं यांदकों को सीरीज की सबं पुस्तकें पौनी कीमत में मिलेंगी. | 
की प्रकाशित हुई पुस्तकें भी यदि वे चाहेंगे तो पोनी कीमत में भिल: 
पतयेक पुस्तक Ho पी० से भेजी जायगी । यदि वी० पी० वापिस होगा 
वापिस करने वाले का नाम स्थायी ग्राहकों के रजिस्टर से अलग कर । 
जायगा । 


३--ज्यों ही “कोई पुस्तक तय्यार होने को होगी त्यों ही लगभग १ ०-१२ 
पहले उस के मूल्य आदि की सूचना ग्राहकों की सेवा में भेज दी जा 
alt फिर वी० flo भेजा जायुगा । 

४--सीएैज में साल भर में कितने मूल्य की पुस्तके निकलेंगी इस का कोई नि 
नहीं हे । Rig खाँयी प्राहकों को उन में से कम से कम चार रुपये | 
पुस्तकें अवश्य लेनी होंगी । इस से अधिक की पुरें लेने न लेने का ३ 

अधिकार है । ग्राहक होने के समय से पहले प्रकाशित हुई पुस्तकों का ले 
न लेना भी उन की इच्छा पर है। | 


2 


पुस्तक-भुण्डार लाहोर। .. 
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